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श्री रामलाल कपूर दस्ट के नये प्रकाशन 


ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका 


बृहत्‌ प्रामाणिक संस्करण 


चिकने कागज पर नयनाभिरास छपाई और सुन्दर सुद्दढ जिल्द 
से युक्त है। मूल्य १२-०० 
ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका-परिशिष्ट 


और वेदभाष्य पर किये गये आश्षेपों 
| ऋषि दयानन्द द्वारा दिये गये उत्तरों का अपूबे संग्रह । मूल्य १:५० 


वेद ओर निरुक्त-श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु कृत ८-५० 
निरुक्तकार ओर वेद मे इतिहास ११ |] ] ८-०० 
अष्टाध्यायी-भाष्य र वा 

प्रथम भाग १२-००, द्वितीय भाग १०-०० तृतीय भाग १८-००. 


ट्रस्ट की सब पुस्तक निम्न स्थानों से प्राप्त होती हे-- 


रामलाल कपूर एण्ड संस पेपरमर्चेण्ट 
गुरुबाजार, अमृतसर । नई सड़क, देहली । 
बारी मार्केट, सदर बाजार, देहली । 
,_. बिरहानारोड, कानपुर । ५१ सुतार चॉल, बम्बई-३। 
वेदवाणी कार्यालय, अजमतगढ़ पैलेस, वाराणसी-१ 
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रामछाल कपूर टूसट प्रन्यमाला-१७ 


ट्रस्ट के उद्देश्य 


प्राचीन वैदिक साहित्य का अन्वेषण, रक्षण तथा प्रचार 
तथा भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा 
भारतीय विज्ञान और चिकित्सा द्वारा 
जनता की सेवा 


मुद्रक 
श्री पं० बाळकृष्णजी शास्री 
झा ज्योतिष प्रकाश प्रेस, 
विश्वेश्वरगंज, वाराणसी 
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सम्पादकीय वक्तव्य 


“तिरुक्तकार और वेद में इतिहास” यह निबन्ध आये-विद्वस्सम्मेलन 
के लिये सन्‌ १९३२ में काशी में लिखा गया था। श्रीमान्‌ डाक्टर 
लक्ष्मणस्वरूप जी एम० ए० प्रिन्सिपल गवनेमेण्ट ओरियण्टळ कालेज 
लाहौर के प्रेमपूवेक आग्रह से पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से उस की 
त्रैमासिक पत्रिका में सम्भवतः सन्‌ १९३३ में प्रकाशित हुआ था। 
उक्त पत्रिका में से 'रामलाळ कपूर ट्रस्ट सोसाइटी लाहौर? के द्वारा 
केबल एक सौ १०० प्रतियां पुनः प्रकाशित ( 1४००४॥४ ) कराई गई 
थीं, जो बिना मूल्य भारत तथा योरुप के अनेक विद्वानों को भेंट में 

j दे दी गई थीं। बहुत दिनों से इस की सांग अत्यधिक हो रही थी। 
| बहुत से विद्वानों को निराश भी होना पड़ा। अतः ट्रस्ट ने इस को 
| परिवर्तित तथा परिबरद्धितरूप में पुनः प्रकाशित करना तथा वेदाथ- 
प्रक्रिया विषय के अनेक नवीन निबन्धों का प्रकाशन आरम्भ किया हे ॥ 
इस निबन्ध में वेद प्रभु की पवित्र वाणी है? सृष्टि के आदिका 
दिया हुआ ईश्वरीय ज्ञान है । इस में किसी व्यक्तिविशेष का इतिहास 
नहीं, समस्त ऋषि मुनियों की इस धारणा को, जो भारतीय संस्क्रति-- 
सभ्यता और उन का प्राणाधार है, सप्रमाण सिद्ध किया गया है ॥ 
विदेशी राज्य बा उस के कारण विदेशी विद्वान्‌ कहे जाने वालों ने 
गत.लगभग डेढ़ शताव्दी से उपयुक्त धारणा को मिथ्या सिद्ध करने 
का भरसक यत्न किया है । . इतना दी नहीं, भारत की समस्त यूनिव- " 
सिंटियो द्वारा भारत के प्रत्येक पुत्र पुत्री के हृदय में अपने वेद शाखं 
के प्रति घृणा का भाव उतपन्न करने में अपनी ओर से कोई कसी उठा 
नहीं रखी । प्रभु की महती कृपा से महापुरुष दयानन्द ने वेदाथे का 
शुद्ध स्वरूप संसार के समक्ष सप्रमाण रखा, जिससे विदेशियों द्वारा 
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फेळाये उक्त भ्रम का बहुत 
र हुत कुछ निवारण हो रहा है, पर कठिनाई तो 
244 कि यूनिवसिटियां दारा स्कूलों-कालेजों तथा” परीक्षा देने वाले 
छ्या न भारतीय संस्कृति सभ्यता के विपरीत विचार विदेशियों 


` द्वारा अभी तक निरन्तर होते ज्ञा रहे हैं ये 
हैं, आचाय द्यानन्द के ये 
विचार अबोध पुत्र पुत्रियों तक पहुंच भी नहीं पाते ॥ हे | 


Re वषे पूर्वे तक भी “वेद सें इतिहास नहीं हे” यही 
< 
र्‌ यमान था। सायणाचाये, जिन को आधार बना कर 


ha 


बड़े-वड़े विद्वान्‌ समझे जाने वालों को भी यास्क के “तत्रेतिहास- 


होने छगता है। हम ने यास्क के शब्दों | 
किया है । साथ ही लगभग १५०० वर्ष पूर्व के ye रोककर | 
आचारे स्कन्द स्वामी तथा ढुगोचाय ने हमारे विचार की ही ट्र ( 
की हे । कुमारिल भट्ट आदि का भी यही सिद्धान्त है। वैद्यक बाज | 
के आधार पर भी हम ने यही सिद्ध किया हे । ये सब वेद में अनित्य 
. व्यक्तियों का इतिहास लेशमात्र भी नहीं मानते। ऐसी अबस्था में 
सायण वा उनके अनुवर्ती विदेशी स्क्रालरों वा उनके शिष्यो के ॥ 
. का कोई मूल्य नहीं रह जाता ॥ य 
: अनाषे पाठविधि से, अनार्षे अन्थो द्वा रा अनाषे गर र ॒ 
विद्यालयों में पढ़े, विशेषतया विदेशी घात पनत 
बा कहने में गौरव समझने बाळे कुछ एक विद्वान्‌ कहे जाने वाळों 
पिछले कुछ परो से आर्यसमाज में “वेद में इतिहास» के प्रचार 
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का वीड़ा उठा रखा है, और कुछ एक अङ्गरेजी पढ़े लिखों की बुद्धियों 
में भ्रान्ति उत्पन्न करते देखे जाते हें । ऐसे व्यक्तियों के मिथ्या 
प्रचार के नाश में हमारा यह लेख अवश्य सहायक हो सकता है ॥ 
हम चाहते हैं विज्ञपाठक वा निरुक्त का अध्ययन करने वाले 
महानुभाव एक वार पक्षपात रहित होकर हमारे इन विचारों को 
पढ्ने ओर मनन करने का यत्न करें। यूनिवर्सिटियों में वेद वा निरुक्त 


` का विषय पढ्नेवाले प्रत्येक छात्र के लिये हमारा यह निवन्ध तथा पूवे 


प्रकाशित विद्‌ और निरुक्तः विशेष ध्यान से पढ़ने चाहिये। दानी महा- 
तुभाव यूनिवर्सिटियों वा विद्याल्यो में इन निवन्धों को वाँट सकते हैं, 
जिससे वेद में इतिहास सम्बन्धी सिथ्या धारणा का नाश हो सके ॥ 
॥॥ रावीतट २ वैदिकधर्म तथा विद्वानों का सेवक 
२६ आश्विन सं० २००२ 'ब्रह्मदत्त जिज्ञासुः 
१० अक्टूबर १९४५ 
द्वितीय संस्करण 
यह निवन्ध ( ट्रेक्ट ) तथा इस निबन्ध माळा के अन्य निवन्ध 
आज से २२ वषे पूर्वे लाहोर में छ्पे थे। वे देश विभाजन के समय 
( अगस्त १९४७ ) वहाँ नष्ट हो गये । गत वर्षा में अनेक वार प्रयत्न 
करने पर भी हम इन्हें पुनः प्रकाशित नहीं कर सके । अब यह काये 
शनैःशनैः सम्पन्न हो जाएगा, ऐसी आशा है । 
युधिष्ठिर मीमांसक 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


विषय-सूची 
विषय 
१ वेद में इतिहास का पूषेपक्ष 
२ समाधान - 
३ यास्क की इतिहास की परिभाषा ° 
४ निरुक्त के आधार ब्राह्मण आरण्यक तथा वेद में इतिहास 
५ पूर्वोक्त कथन में हरिस्वामी की साक्षी 
६ यास्कके अन॒वर्त्ती नैरुक्ताचार्यो की ऐतिहासिक परिभाषा 
का स्वरूप 
` ७ स्कन्द स्वामी और वेद में इतिहास 
८ निरुक्त-समुच्चय और वेद में इतिहास 
९ आचारय वररूचि के शेष स्थळ 
१० स्कन्द स्वामी के शेष स्थळ 
११ ढुगोचाये और इतिहास `` "°° 
१२ दुगे के शेष स्थळ ००० 
१३ वेदाथे में दुगे की धारणा 
१४ वेद में इतिहास तथा अन्य आचाये 
१५ शबरस्वामी-कुमारिल भट्ट तथा वेद में इतिहास 
१६ कुमारिल भट्ट 
१७ वैद्यक शान ओर वेद में इतिहास 
१८ वैदिक गाडस और वेद में इतिहास 
१९ स्वामी दयानन्द सरस्वती और ऐतिहासिक पक्ष 
२० सायणाचाये तथा ऐतिहासिक पक्ष "`` ००० 
२१ यास्क के अनेकवाद 000 ००० 
२२ निरुक्त के शेष स्थल 
२३ उपसंहार ००० ००० SOO 
२४ अन्तिम निवेदन 200 °° 


Cn 2 rn] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


_ 58 0३ sini 


RE | 


निरुककार ओर वेद में इतिहास' 


सज्जन बन्द ! वेदों में इन्द्र, सरुत्‌, अङ्गिरस परुच्छेप-वसिष्ठ- 
विष्णु-ब्रह्मा पराशरादि शब्द अनेक बार आए हें । इनका वर्णन 
ब्राह्मणप्रन्थों में भी विविध रूप से किया गया हे । वेद तथा ब्राह्मण- 
प्रन्थो के आधार पर ही यारक तथा उससे पूछे नैरुक्तों ने इन शब्दों 
के सम्बन्ध में लेखन किया है। निरुक्त का वेद के साथ साध्य- 
साधनरूप सम्बन्ध है, यह पृषे लेख में दिखाया जा चुका है । वेदाङ्ग 
होने से भी निरुक्त का महत्त्व सानना ही पड़ेगा। यहीं तक नहीं 
अपितु यह मन्थ वेदार्थं का प्रतिपादक है। वेदार्थ की प्रक्रिया बताना 
ही इसका मुख्य ध्येय है । इसी से जो बात निरुक्त के आधार पर कही 
जायगी, उसकी कोई अवहेळना नहीं कर सकता। 


पूर्वपक्ष 
इतिहास के सम्बन्ध में जो वाद फैढा हुआ है, मेरे विचार में 
उसमें मुख्य कारण निरुक्त में इतिहास का प्रतिपादन हे । अथोत्‌ जब 
चेदाथ-प्रक्रिया का प्रतिपादक ग्रन्थ निरुक्त ही स्वयं वेद में स्पष्ट इतिहास 


बतावे, तब इसको कौन वैदिकधमीं वेदानुयायी देय बतळा सकता है । 
जब स्पष्ट रूप से निरुक्त में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का इतिहास उनकी 


RR SARS PLIES क 

१, यह निबन्ध सन्‌ १९३२ में आर्यविद्वत्सम्मेलन: के लिए लिखा गया 
था । इसका प्रकाशन पहले हो चुका था परन्तु देशविमाजन काळ में नष्ट हो 
जाने से दुम हो गया था । स्वाध्यायशील पाठकों की ओर से इसकी मांग भी 
बराबर आ रही थी अतः इम इसे प्रकाशित कर रदे हें! 
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T सर्वथा स्पष्ट पाया 
परम्पराओं तथा तात्कालिक घटनाओं सहित 2 
खाता हे, तव यह केसे कहा जावे कि यास्कमुनि वेद में इतिहास नहीं 


। 
| 
| 
मर बिचार में निरुक्त में यत्र तत्र आये RN | 
॥ कर प्रायः लोगों ने वेद में “व्यक्तियों! क इंतिहालः , 
आ । इसी से यास्क के निरुक्त को कई एक सहा- | 
sl हार सासिक पत्र के "वेदाडू?* से दिया जाता | 
हे जो बहुत उत्तम निकला है, जिसके लिये सम्पादक महोदय को | 
हार्दिक धन्यवाद है. । पर चे लेख हैं प्रायः वेद पर पूवेपक्षरूप ही, | 
जिनके समाधान का भार आयसमाज पर हे । देखे भविष्य भें 
आर्यसमाज इसके लिये क्या आयोजन करता हे। | 
इस “बेदाङ्क” में गुरुकुछ इन्दावन के एक पण्डित महानुभाव का 
लेख है । उस लेख के सारभूत शब्द दे देने से ही ज्ञात हो जायगा 
कि जिन सञ्जना से समाधान की आशा रखनी चाहिये, उनको भी कहा 
तक इस विषय में भ्रम दे | 
छेखक महोदय के शब्द निम्न प्रकार हॅ 
(क) “यास्क का निरुक्त देखने से पता चलता है कि पुराणों के 
अनुसार यास्क भी वेदों में इतिहास मानते थे” । 
देवापि शन्तनु की कथा देते हुये छिखते हैं-- 
( ख ) “तब शन्तलु ने देवापि से राज्य ग्रहण करने की प्राथना 
की | देवापि ने कहा-में तुम्हारा पुरोहित बनूँगा और यज्ञ कराउँगा 
जिससे पानी बरसेगा?? । रै 
“ये हैं निरुक्तकार यास्काचार्य के शब्द । इससे महाभारत आर 
यास्क के उपाख्यानों में घनिष्ठता आ गई है? । 
र AU DS ss ि य 7 


१. सन्‌ १९३२ में यह अंक छपा था। 
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(ग) आगे-“बत्‌? उपसावाची शब्द पर लिखते हुये (नि० ३।१६) 
में यास्क ने एक अन्त्र दिया हे-- 
प्रियमेधवदंत्रिवजातवेदो विरूपवत्‌ । 
आक्विरस्वन्महित्रत .प्रस्व'ण्वस्य भ्रथी व्‌ ॥ 
इसका चे अर्थ करते हैं--“ईश्वर! जैसे तुमने प्रियमेध आदि 
ऋषियों की प्रार्थना को सुना है. । उसी प्रकार सुझ मस्कर्च की सी 
प्रार्थनां सुनो ॥ हमें यह अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिये कि इस 


सन्त्र सें सब नाम यास्क फे अनुसार ऋषियों के दी ह्‌ । 
यास्क ने च ण सें लिखा है “प्रस्कण्वः कण्वस्य पुत्र” आदि! 


(घ) तथा च'` ``" `तत्र ब्रह्मेतिहासमिश्रसडमिश्रं गाथामिश्रे 
भवति ॥ ( निइ० ४। ६) ॥ 


“वेद इतिहासो, ऋचाओं, गाथाओं, से युक्त है? 
क ` (गङ्गा-बेदाङ्क १९३२ ५० २६८, २६९ )॥ 
हम लेखक महोदय को धन्यवाद देते हैं. कि उन्होंने नि निरुक्त र 
इतिहास” पर बहुत संक्षिप्त तथा उत्तम पूर्वपक्ष ढिख दिया। य 
में आप सब्जनों के सम्मुख बहुत से और भी पूर्वपक्ष रखता परन्छु 
प्रकृत बिचार के लिये इतना ही पूर्वपक्ष पोत दै, अतः अधिक दिखने 
1 नहीं । 
2: वायचा भ्रम का दूर करना ही मेरे इस लेख के इस भाग 
का अभिप्राय दै । इस इतिहासबाद के ठीक समझ में आ जाने से 
निरुक्त सम्बन्धी शेष शक्काये बहुत दी सुगमता से निरत हो 
॥ ; 
सा - अथात्र समाघिः 1 
. निरुक्तकार यास्कसुनि ने अपने मन्थ में विविध वादों का वर्णन 
किया है-- [ 
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१ अध्यात्मम्‌, २ अधिदैवतस्‌, रे आख्यानसमय) ` 
४ ऐतिहासिकाः, ५ नैदानाः, ६ नेरुक्ता; ७ परित्राजकाः, 
८ पूर्देयाज्ञिकाः, & याज्ञिकाः । ॒ 


3 ५०४ ति- 
नौ प्रकार के वाद यास्क ने दशोये है । दस यहा केवळ णे 
ह क जाळ्यात पक्ष को ही छेंगे। शेष वादों के विषय में आगे 


लिखेंगे। निरुक्त में इतिहास शब्द ६ स्थळा में आता है। ३ स्थलों 
में “इति ऐतिहासिकाः? ऐखा दै । ८ स्थळा में “आख्यान 
शब्द को उल्लेख सिळता हे ॥ र उ | 
इन सब का समाधान निम्न प्रकार है गा 
इर एक मन्थ की अपनी-अपनी परिभाषा ( 1:6010121५005 
फारमूले ०४००७ ) हुंआ करती है । जब तक उन पर सळी प्रकार 
से विचार नहीं हो जाता, तब तक उस मन्थ के अभिप्राय को नहीं 
समझा जा सकता। व्याकरणशास्न फो ही छे ढीजिये, उसमें अ, 
और ओ? इन तीन अक्षरों की “गुण! संज्ञा हे, इसी प्रकार “वृद्धि? 
में 'आ, ऐ और ओ? इन तीनों को दी समझा जाता 
र । “बहुल तषि” भाष्यकार पतञ्जलि “तणि.से संज्ञा और छन्द 
का प्रहण करते हैं “किमिदं तणीति संज्ञाउन्द्सोरिति! 
व्याकरण में जहां-जहां गुण, वृद्धि, तणि आदि शब्द्‌ आवेंगे, 
बहां-वहाँ पर उपयुक्तों का ही ग्रहण करना होगा, न कि वेशेषिक का 
गुण इत्यादि । यह बात प्रलेक शाख्न के विषय में सर्वसम्मत है। 
कोई इनकार नहीं कर सकता ॥ 


यास्क की इतिहास की परिभाषा 
. जव इस विषय में यास्क की अपनी परिभाषा क्या है, इसका 
' निरुक्त से ही प्रतिपादन किया जाता है। . | 


०० 
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(१) निरुक्त में दिशा के नाम बताते हुए “काष्ठा” शब्द के 
उदाहरण में यास्क का निम्न लेख है-- की 
अतिंष्डन्तीनामनिवेशुनानां काष्ठानां 
मध्ये निहितं शरीरस्‌ । 
वृत्रस्य निण्यं विचरन्त्यापों 
दीष तम आशृयदिन्दरशन्रु। ॥ 
श्० १।३२।१० ॥ 
तत्‌ को वृत्रो मेघ इति नैरुक्ताः, त्वाष्टो$पुर इत्यैतिहासिकाः। 
अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो वर्षेकमे जायते । तत्रोप- 
ार्थेन युद्धवणी भवन्ति । अहिवत्त खळ मन्त्रवर्णा ब्राह्ण- 
वादाइ्च ॥ (निरु० २।१६) ॥ 


अथौत्‌ ( यहाँ इस मन्त्र में) दृत्र कौन है ? नैरुक्तों के मत में 
“वृत्र» नाम है मेघ का। ऐतिहासिकों के सत में “वृत्र का अर्थ 
ध्वाष्ट असुर” ( त्वष्टा का पुत्र ) है। जळ सुर्यं तथा विद्युत्‌ के मिलने 
से. बषी होती है। इसके जो युद्ध ( संग्राम) का वर्णन हे, वह 
उपमारूप से हे (न कि वास्तविक किन्ही मनुष्यों का युद्ध हे ) । 
इसमें अन्य हेतु भी देते हैं कि 'अहि' शब्द वाळे मन्त्रों का वर्णन 
. तथा त्राक्षणबचन भी इस विषय में पाये जाते हें । अथोत्‌ मन्त्रों ओर 
ब्राह्मणों में 'वृत्र के सदृश “अहि? को भी इन्द्र,का प्रतिद्वन्द्वी कहा 
गयां है। यहां 'उपमार्थेन युद्धवर्णा भत्रन्ति’ यदद वचन. यास्क के 
इतिहास की परिभाषा झा पक अङ्ग हे । भाव स्पष्ट है, अधिक 
क्या ठिखें। 2: तर) | 

(२) अब हमें यह देखना हे कि यास्क के मत में उपमारूप युद्ध 
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तथा अन्य इतिहास और आख्यानों को क्यों कहा गया हे । इसका 
A ऽन भ ७ © 09 
क्त क्रपेरेष्टा्थस्य ग्रीतिर्भवत्याख्यानसंयुक्ता' नि० १०। १०॥ 
मन्त्राथों के द्रष्टा ऋषि की आख्यान अथवा इतिहास को लेकर 
( आख्यानों से युक्त ) मन्त्राथं कहने सें प्रीति दाद हे क. 
न्त्रों के अर्थों में जहां-जहां आख्यान-इतिहास बतळं र 
चे ज सन-उन ऋषियों ने ऐसा कहने की प्रीति प्रेम के लम 
साळ ह, वे वास्तविक नहीं अथोत्‌ किन्ही सच्या पक 
विशेषों के इतिहास या आख्यान नहीं हैं। इस बात क री 
(उपसार्थेन! कह कर यासक ने अपना हृदय समक्ष रख वषी हरे 
त्रयं ही स्पष्ट अपना भाव बता - 
सके हिताय से विरुद्ध भाव छेने से उस न्थ ; का अर 
तरव कैसे समझ में आ सकता है.। व्याकरणशाक में “मिदेशंण१ 
(५।३।८२) ` 'गुणोचिसंयोगाद्यो* । (७४२९) के गुण से वेशेषिक 
का गुणपदार्थ तथा महद्दाभाष्यकार का “द्विपरीतं तु यत्‌ कमे 
तत कल्म कवयो विदुः” (१! ४ 1५१) कल्म संज्ञा से उसके 
न्य अर्थ को ग्रहण न करके वैशेषिक का गुण और वैशेषिक का 
कर्म अथे लेनेवाले क्या त्रिकाळ में भी यथावत्‌ अर्थ तक पहुच 
दापि नहीं । 
ना की प्रीति” कहानी द्वारा समझाने की प्रीति; मेरे 
विचार में विश्‍व भर में व्यापक है। जैसा कि देखा जाता हे 
बच्चों को स्वभाव से ही कहानी सुनने में प्रीति होती'है । वे माता 
पिता को बार-बार कहते सुनाई देते हैं, “माता जी कहानी सुनाओ ! 
रात्रि को सोते समय प्रायः भारत में यह बात सर्वत्र देखी जाती हे । 
. और देखिये! व्याख्यानों में अथवा सामान्य पाठ पढ़ाने में भी 
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प्रीति का अबळम्बन देखा जाता है । बही व्याख्यान वा पाठ 
सच सरळ तथा सर्वप्राही समझा जाता है, जिसमें कोई डा 
हो ( परन्तु आजकछ तो सयोदा से बहुत अधिक दृष्टान्तो है 
भरमार तथा वास्तविक तत्त्व का प्रायः अभाव रहने से प्राह्म नहीं, 
केवळ हँसी मजाक का प्रेमी बना देना बहुत हानिकर है ) । शुष्क 
युक्तियाँ मात्र तो केबळ तार्किक छोग ही सुनने को यार होंगे ॥ र 

इसी बात का प्रतिपादन पुनः निरुक्त १० । ४६ कऋपेरेशाथस्य 


ग्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्ता!? में किया हे! इस से स्पष्ट है कि 
ध्यास्कमनि सन्त्रो में आख्यान के कथन को ऋषियों की शस 
( आख्यान ) रूप में कहने की प्रीति ही कारण बतढाते हैं, न 

स्तविक आख्यान” ॥ 
HF a आख्यानां में व्यक्तिविशेषो का इतिहास होता है, 
यह बात नहीं । इसके लिये निरुक्त ५ । २१ 

आहृयदुषा अश्विनावादित्येनाभिग्रस्वा तामश्िनो 
्र्ुसुचतुरित्यार्यानस्‌ । 

अथौत उषा ने अश्वियों को बुलाया । आदित्य ने उसको अभिग्रस्त 
किया हुआ था । उसको अश्वियों ने छुड़ाया। ऐसा आख्यान (इतिहास) 

॥ 

के स पणन से लेकर सायंकाळ के समय सूयोस्त प्येन्त च्या 
को सूर्य अभिम्रस्त किये हुये होता है. । उसको अशि सुक्त कराते 
६ । सो “अखिनौ” कोन हैं इस विद भी अपनी कल्पना न 
हिल कर इस याश्क फे शब्दों में ही देते छँ 

तत्‌ कावश्विनौ १. दयावाएृथिव्यावित्येकेऽहोरात्रावित्येके । 


उ संस जेम पर उपा नह दो जाती हे । उषा काळ में अह = प्रकाश, 3 » 
१, सुयोंदय होने पर उषा नष्ट दो जाती दै | उषा काळ में अह = प्रकाश, 


रात्रि + तमः का संयोग होता है। | 
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वर्याचन्द्रमसावित्येके राजानौ 'पण्यकृतावित्यतिहासिकाः ॥ 
निरु० १२।१॥ 
अथोत्‌ वे “अश्विनोः कोन हैं । वह द्यावाएथिवी दै, कुछ आचायं 
ऐसा आनते हैं। दूसरे आचाये कहते हैं, नहीं 'अखिनो दिन ओर 
रात्रि का नाम है। तीसरे आचार्य इन दोनों अशि्वियों को सूर्य 
र चन्द्रमा यतढाते हैं । इधर ऐतिहासिक ( इतिहास को मानने 
मर ढोग इन्दी. अदिवया से “पुण्यशीछ दो राजा” ऐसा अर्थ 
छेते हे” ॥ 


इसी प्रकार अन्यत्र भी हे-- जह 
(क) द्यावापृथिवी वा अश्विनो । काठक सं० १३। ५॥ 
(ख) इमे ह वै द्यावापृथिवी प्रल्यक्षमश्रिनो । 

श० ४५। १५ | १६ ॥ 
(ग) अहोरात्रे वा अश्विनो | मै० सं० ३। ४1 ४॥ 
(घ) अश्विनावध्वयू । श० १ | १। २। १७॥ 


(ड) ब्रर्याचन्द्रमसौ तो हि प्राणापानौ च तौ स्मृतो । 

` आहोरात्रो च तावेव स्यातां तावेब रोदसी ॥१२६॥ 

` अश्नुबाते हि तौ लोकान्‌ ज्योतिषा च रसेन च । 

पृथक्‌ पथक्‌ च चरतो दृक्षिणनोचरेण च ॥१२७॥ 
बृहद्देवता ७। १२६, १२७ ॥ 
क सब प्रमाण निरुक्त के पूर्वोक्त स्थळ की पुष्टिमे ही दिये 

ग | 

तामश्चिनो प्रसुसुचतु!?? का अर्थं उस “उषा” को 
“अश्विनो” अर्थात्‌ दिन और रात्रि ने मुक्त किया । रात्रि के अन्त 
में ही अह = प्रकाश का संयोग होने से उषा का प्रादुभोव होता है । 
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यहाँ निरुककार के आख्यान का स्वरूप ज्ञात हुआ कि “उषा? को 
अश्वियों ने छुड़ाया। क्या उषा और अश्विनो यहाँ व्यक्तिविशेष 
के नाम हैं ९ 
(४) पिता दुहितुगेभमाधाोत्‌ ( ऋ० १। १६४। ३३ ).॥ 
पिता दुहितुगर्भ दधाति, पर्जन्यः पथिव्याः ॥ 
निरुक्त ४ । २१॥ 
यहाँ पिता और दुहिता शब्द यौगिक हैं रूढि नहीं, यह बात 
स्वयं यास्क ने पर्जन्य-सेघ और एथिवी यह दोनों अर्थ निद्‌श करके 
वतला दी । 
यहाँ एक बात और ध्यान देने की हे कि पिता, पुत्र, दुहिता, 
सातादि शब्द केवळ छोकिफ साता पिता परक ही नहीं होते अपितु 
इनके अर्थ अनेक प्रकार से होते हैँ । उघर जड़ पदार्थों के लिये भी 
पुन्रादि शब्दों का प्रयोग यासक ने किया हे | तद्यथा 
( क ) तनूनपादाज्यमिति कात्थक्यः | नपादित्यनन्त- 
रायाः प्रजाया नासघेयं, निणेततमा भवति । गोरत्र तनरुच्यते । 
तताः अस्यां भोगाः, तस्याः पयो जायते पयस आज्यं जायते ॥ 
निरू ८।५॥ 
। .. अथोत्‌ कास्थक्य आचार्य के मत में तनूनपात आज्य (घृत ) 
का नाम हे । नपात्‌ अन्तरापत्य (= पोत्र ) प्रजा का नाम है। 
यहाँ तनू का अथे हे गो। क्‍योंकि उसमें भोग बिस्तृत होते हैँ 
(दुग्ध द्धि रूप में ) उससे दूध उत्पन्न होता है और पयः ( दुग्ध ) 
से घी निकळता है अतः घृत गो का पोत्र है । 
इससे स्पष्ठ है निरुक्तकार पुत्रपोत्रादि शब्दों का प्रयोग जड़ 
वस्तुओं में भी मानते हें । अतः केबल पुत्र पोत्रादि शब्दों का प्रयोग 
हो जाने से इतिहास की घबराहट में पड़ने की आवश्यकता :नहीं। . 
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( १० ) 


(ख) सभा च॑ मा समितिश्ावतां प्रजापतेदुहितरौं 


संबिदाने ॥ 

इस सन्त्र में सभा ओर समिति दोनों को प्रजापति की दुहिता = 
लड़की बताया हे | 

(५) शेष रहा ब्राह्मणादि में इतिहास का वर्णन, इस सम्बन्ध 
में भी में अपनी ओर से कुछ न कह कर यासक के अपने शब्द ही 
देता हँ-- . 
यथो एतद्‌ ब्राह्मणं भवतीति, बहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि 
भवन्ति ( निरु० ७ । २४॥ ) 

अथोत्‌-त्राह्मणों का इस प्रकार जो कथन है, बह भक्तिवाद को 
लेकर हे--अथोत्‌ किन्हीं गुणों को लेकर पैसा कहा गया है । 
वास्तविक घटनायें इस प्रकार की हुई हैं, यहद बात नहीं । यहाँ पर 
इतना ध्यान रहे कि त्राण सर्वाश में अक्तिवाद को लेकरही कहता 
हो ऐसा नहीं। न ही यास्क का ऐसा अभिप्राय हे । क्योकि निघण्डु 
तथा निरुक्त में आये हुये अनेक शब्द इसके प्रमाण हैं, जिनका 
नाह्मणों में भी उसी प्रकार से व्याख्यान किया गया हे । वास्तव 
सें यास्क के इन निर्षचनों का आधार ब्राह्मण ग्रन्थ ही हैं। इतने से | 
यह स्पष्ट है कि ज्राह्मणादि में आये हुये इतिहासो को यास्क केसा 
मानते हें। | | 

(६) मूळ निरुक्त के ये सब प्रमाण हमने दिये, जिससे यह स्पष्ट 
ज्ञात हो जाता है | कि इतिहास के विषय में निरुक्तकार उपमार्थ-- 
आख्यान की प्रतिमात्र ब्राह्मणों के आधार पर बहुभक्तिवाद- 
मानते हैं । 

अब इस प्रसङ्ग में यह कहना भी अनुपयुक्त न होगा कि जब 


_ यास्क जैसा कि पूर्व ढिखा जा चुका है कि “पुरुषविद्या नित्यत्वात?? 
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( निरु० १। २)” तथा “ब्रह्म स्वयम्स्वस्यानपत्‌" (निरु०२। ११) 
“'नियतवाचोयुक्तयो नियताचुपूर्व्या भवन्ति | ( नि० १। १५) 
यह कह कर वेद को अपौरुषेय और नित्य मानते हं. । तब बह वेद 
में अनित्य इतिहास मान ही केसे सकते हैं ? जो कहा जाता हे वह 
“जौणिक-उपमारूप, औपचारिक!” है । इस विषय का मूळ हमने 
निरुक्तकार के अपने शब्दों में बतलाया ॥ 
निरुक्त के आधार ब्राह्मण आरण्यक 
त 
` वेद में इतिहास 
इस विषय में में बहुत संक्षेप से निरुक्त की पुष्टि में कुछ एक 
स्थळ निदेश कर देना ही पयोप्त समझता हँ-- 
(१) निरुक्त २। १६ की उपयुक्त वृत्रासुर की कथा पर 'न्राह्मण' 
क्या कहता है देखिये शतपथ ११। १। ६ | ९ में लिखा हे-- 
तस्मादाइनेतदस्ति यद्‌ दैवासुरमिति । पृ० ५५० ॥ 
अथीत्‌ 'वृन्नासुरः युद्ध हुआ नहीं, अपितु उपसार्थ युद्ध का वणेन 
है,यद्द शतपथ के लेख से सर्वथा स्पष्ट हे । 

(क ) प्रजांपतिः स्वां दुहितरममिद्ध्यौ । दिवं वोषसं 
बा मिथुन्येनयास्यामिति तासम्बभूव |““'स वे यज्ञ एव 
प्रजापति! ॥ शतपथ १॥ ७ | ४। १--४ || 

(ख) प्रजापति स्वां दुहितरमध्यैदुषसस्‌ ॥ 

मै० सं° ३।६।५ ॥ ४२1१२; ( मनुस्मृतिमेघातियिमाष्येऽपि १।३२ ) ॥ 

(ग) ` स ` ( प्रजापतिः = संवत्सर; = वायुः) आदित्येन 

द्वि मिथुनं समभवत्‌ ॥ ` श०६।१।२।४॥ 
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(घ) प्रजापतिषे स्वां दुहितरसस्यधावदू दिवसित्यल्य 
आहुरुषससित्यन्ये ॥ ऐ० ब्रा. ३।३३॥ 
प्रजापति की इस कथा का वर्णन ऋग्वेदादिभाष्यभूसिका प० २९७ 

सें ऐसा ही है, जैसा कि इन ऊपर के श्रसाणों में हे। इस से इस 
प्रकरण के इतिहास को ब्राह्मणकार उषा सूयोदि नित्य पदाथेपरक ही । 
बतढाते हें. । यह इन उपयुक्त उद्धरणों से सबंथा स्पष्ट हो जाता है । | 


(२) शतपथनत्राह्मण के अष्टम काण्ड के प्रथम तीन ब्राह्मणों में 
यजुवद अध्याय १३ के ५४-५८ तक के सन्त्रों में आये 'वसिष्ठ' आदि! 
शब्दों का स्वरूप शतपथकार बताते हैं-- 


(क) वसिष्ठ ऋषिरिति (य° १३५४ प्रतीक) प्राणो वे वसिष्ठ 
क्रषिर्यदे चु भ्ेष्ठस्तेन वसिष्ठोऽथो यद्‌ बस्तृतमो बसति तेनो | 
एव वसिष्ठः. ... . . | श०८।१।१।६॥ 

(ख) भारद्वाज ऋषिरिति (य° १३५५ प्रतीक) मनो वै भरद्वाज 
ऋषिरचं......वाजं भरति तस्मान्मनो भारद्वाज ऋषिः ॥ 

श० ८।१।१।५॥ 

(ग) जमदमिक्रषिरिति । चक्षुषे जमदन्िऋषिर्यदनेन जगत्‌ 
पञ्यत्यथो मनुते तस्माचक्ुजमदभिक्रोपिः || श० ८। १। २।३॥ 

( घ ) विश्वामित्र ऋषिरिति । श्रोत्रं वे विश्वामित्र 
ऋषिभदनेन सर्वतः शृणोत्यथो यद्स्मे स्तो सित्रं भवति 


NSN >>“. 


तस्माच्छोत्र विश्वामित्र ऋषिः || श० पे | 
( ङ ) विश्वकमं5ऋषिरिति वाग्‌ घे विश्वकमेषिंः । वाचा 


दीद्‌छसवं कृतं तस्माद्वाग्विञ्वकम षिः झ० ८१२८ 
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( १३ ) 
हना उद्धरणों में “वसिष्ठ” ऐसा यजुः मूळ मन्त्र का पाठ है। मन्त्र 


प्रकार है-- 
वसिष्टञ्करपिः प्रजापंतिगृहीतया स्वयां प्राणं गृह्वासि 
प्रजास्यः ॥ यजु० १३।५४॥ 


यहां पर शतपथन्राह्मण सें वसिष्ठ ऋषि का अर्थ प्राण, भरद्वाज 
का सन, जसदभि का चक्षुः, विश्वासित्र का श्रोत्र और विश्‍वकसो 
का वागू अर्थ किया गया है। और अपनी ओर से ही बसिष्ठ ऋषि 
का अर्थ प्राण किया हो यह बात नहीं, अपितु मन्त्र में आये हुए शब्दों 
का ही क्रमशः व्याख्यान किया गया है। इस सम्पूर्ण प्रफरण को 
पढ़ जाने से इस में वसिष्ठादि से इन भौतिक पदार्थों का ही ग्रहण 
किया गया है ओर कुछ भी नहीं। अतः इस से स्पष्ट है कि-- 
ब्राह्माणकार संहितान्तर्गत बसिघादि शब्दों को व्यक्तिविशेष नहीं 
मानते । हमको यहाँ यही दिखाना अभिप्रेत है ॥ 


पूर्वोक्त कथन में हरिस्वामी की साक्षी 


(क) यद्यपि . किश्विदनिद्याथेवचनमिव इश्यमान ततो 

वृत्तान्तादवाक्‌ प्रवृत्त वा ग्रन्थस्यांशं कथयंति-- : ` 
` दुत्रो ह वा इदं सवे बत्वा शिश्य इत्यादि तदि 
नैरुक्तदिशा अवाहनित्यमेष बिद्यदा दिच्यवद्दारवाचित्वेन, ऐतिहा- 
सिकदिशां वा सर्ववत्तान्तानामेव शोतोष्णवर्षाद्यावर्तवद्ययाकाल- 
वर्तमानानां अनाद्यनन्तानां वेदेन कर्मकालेऽतीतरूपेण श्रति- 

पादनाददोषः । बिटा 
` . ( शतपथ इरिस्वामिमाष्य हमारा हसतलेख.पु० १४ )॥ 
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| 
( १४ ) । 


| 

(ख) एवमपि ( इतिददासदष्ठ्याऽपि ) व्यवहारका 
जेरुक्तदष्व्या प्रत्यक्षमिनदरवत्रव्यवहारं दशंयन्नाह-- | 
“तदू चा एते देवा इति ।” अत्र च अत्री स 
मिम्रेतः। वक्ष्यति हि “तद्वा ह एप एवेन्द्रो य एष तप 
तस्य वृत्रं हनिष्यतो यज्ञमिदयुपायथूत । (पूेबत्‌ ० १६० ) | 
( ग ) आधिदैविकं सक्ष्माथे दशयति । ( पूर्ववत्‌ ० ७१ ) ॥ 
शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकत्तो हरिस्वासी के उपयुक्त उद्धरणों से 

सी स्पष्ट है कि बह विद्युत्‌ आदिभ्रवाह से नित्यपदार्थों का इतिहास शी 
पी तथा आरण्यक ( प्रायः) मन्त्र के आध्यात्मिक अधे 
का ही प्रतिपादन करते हे. । उनमें तो इस विषय के अत्यधिक प्रसा 
मिळते हैं । यहाँ केवळ तै० आ० का एक ही स्थळ दिया जाता दै: 
इन्द्र श्वरः । मेघातिथिरभिः । अहल्या वाहू । कुशिक। 

अग्नि; । ऐतिहासिकास्त्वाहुः ॥. _मध्मास्कर भाष्य ६० १०९,१०२ १ 


इस प्रकार ब्राह्मण तथा आरण्यक की परम्परा में भी इन इतिहा 
परक शब्दों का अर्थ नित्य पदार्थों में छगाया हे. । यही संक्षेप | 
दिखाना हमारा लक्ष्य था । इस विषय की अतीव सनोग्राही व्यार | 
चेदों के प्रौद विद्वान्‌ श्रद्धास्पद श्री प० शिवशङ्कर जी छत “वैद्किति' 
हासार्थनिणेय” में देख सकते हैं| यहा निरुक्त से सम्बन्ध रखने वाढी 
बात ही केवळ हमने ल्खिहे। ; 


यास्क के अनुवर्ती नेरुक्ताचार्यों की ऐतिहासिक 

परिभाषा का स्वरुप ` 
यास्क के पञ्चात्‌ अनेक आचार्यों ने निरुक्त का व्याख्यान किया 
इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं । सामान्यतया प्रसिद्धि तो इतनी ६ 
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है कि दुर्ग ने निरुक्त पर टीका ढिखी । परन्तु अब विविध महानुभावों 
की खोज से इस विषय के लगभग ६-७ आचायों का ज्ञान दसको प्राप्त 
हो रहा है जो निम्न प्रकार है 2 

(१) निरुक्त वार्त्तिक ( इसका वर्णन पूर्व कर चुके हैं )१ 

(२) वर्वर स्वामी ( देखो स्कन्द निरुक्त टीका ) 

(३) स्कन्द्‌ महेदवर {+ 


ह ) मम ( देखो देवराजयज्वा निघण्डु भाष्य ) 

(६) नागेशोदूधृत निरुक्तभाध्य ( वेयाकरणभूषणे ) 

(७) वाररुच निरुक्तसमुच्चय 

वैरुक्तप्रक्रिया के इतने आचायाँ का हम छो इस समय तक पता 
छगा है | अन्य भी इस प्रक्रिया पर न जाने कितने प्रन्थ छिखे गये 
होंगे । परन्तु काळ के चक्र और हम भारतवासियों के प्रमाद के कारण 
न जाने कितने ग्रन्थ नष्ट हो गये तथा इस समय भी पयोप्त प्रयत्न न 

ने से नष्ट होते.जा रहे हैं। | 
हा (८) महाभाष्य पर सबसे प्रथम जो अन्थ छिखा गया, बह 
“भ्तृहरि” की टीका है, जिसका असढी हस्तलेख जम॑नी में है। 
उसके फोटो दो एक स्थानों पर भारतवर्ष में भी हैं ।१ उसके ए० ४२ 
पर निम्न पाठ हे-- - छ 
निरुक्त त्वेवं पठ्यते । विकारमस्यार्येषु भाषन्ते शव इति । 


तत्रायमर्थः क्रियते-अचप्रत्ययान्तस्य यो विकार एकदेशस्तमेव 


९ ७ 
प्‌न्ते सर्वग्रत्ययान्तां प्रकृतिमिति । | 
पे > मतृहरि महाभाष्य टीका ए० ४२॥ 
eR 44501: कय एस रत पर तर गए पा 
-१. अर्थात्‌ वेद और निरुक्तः नामक निबन्ध में | 55 माउ 
` -२. पूर्व लाहौर जो अब पाकिस्तान में है, के अतिरिक्त ओरियण्टळ 
रिसर्च इंस्टीट्यूट बडोदा और गवर्नमेण्ट मेनुस्कृप्ट छायग्रेरी मद्रास में हेः।ः ` 
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- इस उद्धरण से भी स्पष्ट है कि अठंहरि किसी निरुक्त के भाष 
को > में रख कर ही “तत्रायमर्थः क्रियते” ऐसा छिखते हैं । इससे 
यास्क के पञ्चाइत्ती तैरुक्ताचायोँ की संख्या ८ हो जाती है । इन सब 
आचायों के मन्थ यदि मिल जावें तो यह निश्चय से कहा जा. संकता 
हे कि वेदविषयक अनेक रहस्य खुळं। तथा स्वामी दृयानन्द्‌ ज्ञी 
महाराज की घारणाओं के छिये अधिक से अधिक प्रमाण सि्े॥ . 

इन सबके उद्धरण हम प्रकृतविषय भें नहीं दे सकते क्योंकि जब 
ग्रन्थ ही उपलब्ध नहीं तो उद्धरण कहाँ से दिये जा सकते हैं। जो 
ग्रन्थ मिळते हैं वे तीन ही हैं, प्रथम “बररुचि” आचाय का “निरुक्त- 
समुच्चय”, द्वितीय स्कन्दस्वासी तथा तृतीय दुर्ग इन दोनों की टीकाये ॥ 

आचार्य स्कन्द्स्वासी वत्तेमान में उपलब्ध होने बाले वेद-भाष्य 
कारों में सवतः प्रथम हें. । अतः ऐसे योग्य आचार्य की निरुक्तटीका 
को हमें अधिक आदर और सम्मान की दृष्टि से देखना होगा । तथा 
हमारे प्रकृतविषय में जितनी उपयुक्त सामग्री हमें स्कन्द फी निरुक्त 
टीका में मिळती है, इतनी कहीं नहीं । अतः इन से पूर्वबत्ती प्राचीन 
आचार्य वररुचि? के “निरुक्तसमुः्चय” जिसको स्वयं स्कन्द ने उद्धृत 
किया है, का प्रमाण भी हम पीछे प्रस्तुत करेगे । 

स्कन्द्‌ स्वामी का काळ सन्‌ ६३० निम्मित किया जाता है। दुर्ग 
के बिषय में भिन्न २ सत हैं पर हम दुगे के प्रमाण स्कन्द तथा वररुचि 
से पीछे देंगे। 


स्कन्द स्वामी ओर वेद में इतिहास 


आचार्य स्कन्द स्वामी की निरुक्त टीका पंजाब विश्वविद्यालय 
ढाहौर की ओर से छप चुकी हे । में कह सकता हूँ यदि उक्त ग्रन्थ 
मुझे प्रकाशन से पूर्व छपे प्रष्ठों के रूप में न मिला होता तो मैं 
निरुक्त सम्बन्धी अपनी सम्पूर्ण धारणाओं को इतने बढपूर्वक इस 
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रूप सं आप सजना के सम्मुख न रख सकता ।१ 

जिस “देवापि और शन्तनु” की कथा को लेकर विदेशीय तथा 
एतद्देशीय विद्वान्‌ भ्रम में पड़ जाते हैं जैसा कि इस लेख के आरम्भ 
सें दशोया जा चुका है, इस प्रकरण का केसा सनोरञ्जक व्याख्यान 
आचार्य स्कन्द्‌ स्वामी करते हैं: 

(क) अथवा ऋहिः रेपणा हिंसा च कामादीनास्‌, 
अन्तश्चरशशत्रणां सेना समुदायः, स चेन्द्रियाणाम्‌ । एतदुक्त 
भवति-विपयाभिलापवञ्चुरसात्‌ काभादिचित्सलरेषणग्रधाना 
सेना इन्द्रियग्रामो यस्य, दूषिता वा प्रेषिता बा गता, पराड्सु- 
खीभ्रूता प्रस्याद्दारेण विपयेभ्य इन्द्रियसेना यस्य ॥ 

स्कन्द निरु० टी" भा० २ पृ० ७३ | 

अथोत्‌ ऋष्टिषेण उसका नाम है जिसकी इन्द्रियाँ रूपी सेना विषयों 
से पराङ्झुख एथक हो चुकी हों । 
(ख )निस्यपक्षे क्रडयस्यान्यदर्थयोजना आष्टिपेणः 
ऋष्टिषेणो मध्यमं तत्र भवत्वाच्याष्टिपेणो वैद्यतः । तस्य 
' पाथिवात्मावस्थितस्य होतृत्वेन देवा पित्वस्‌ । शिष्टो मन्त्रः पूवबदू 

योज्यः | (३० ७७ ) 

अथोत्‌ “नित्य पक्ष में दोनों ऋचाओं ( ऋ० १०।९८।७५८ ) की 
भिन्न रीति से अर्थ की योजना करनी चाहिये जो निम्न प्रकार हे-- 
ऋष्टिषेण सध्यस का नाम हे। उसमें रहने वाढा मध्यसस्थानी 
हुआ आष्टिषेण, सो नाम है विद्युत्‌ का | वह जब पार्थिवरूप से अथोत्‌ 

१, यह निबन्ध सन्‌ १९३२ में लिखा गया था । अतः उस समय की इष्टि 
से यह पंक्ति लिखी है । 

र 
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से “हे, तब उसका होता रूप से देवापिर 
का ह सन्त्र की योजना पूर्वत्‌ कर लेनी 
चाहिये? ॥ 

( ग ) देवापिबिद्यत्‌ । शल्तनुरुदरक इंथटि-लक्षणस्‌ । मद्‌ 
यदा देवापिरेंद्युतः शन्तनवे बष्टिरक्षणस्योदकस्यार्थाय) पुरोहित; 
पूर्व हि बिद्योतते पश्मादुदक""' ' 'पूर्ववदू योज्यश्‌ ॥ 

स्कन्द्‌ निरु० टी० भा० २ पु० ७० ॥ 


SII ++ 


अर्थात्‌ देवापि यहाँ विद्युत्‌ का जाम है और शान्तनु उदक = 
जळ का नास है. । दृष्टिर्प जल विद्युत से ही बरसता हे । इस 
देवापि विद्युत्‌ को अन्त्र में “पुरो हित” लिखा डे. । इसको स्क्न्द्‌ स्वामी | 
बताते हे--“पूद हि विद्योतते पश्नादुदकस्‌ |” पहिले विद्युत | 
। 


चसकती है तत्र बर्षौ होती है, अतः देवापि-विद्युत्‌ पुरोहित कहलाता 
है| आगे पूर्ववत्‌ योजना कर लेनी चाहिये । 

( घ ) अथवा कश्चिद्‌ राजा जायमानोऽनाबृष्ट्या 
ऋष्टिपेण उच्यते । 


` अथोत्‌ जिस राजा की सेना अनावृष्टि से इत दो जावे उसको 
ऋष्टिषेण कहते दै । । 


देवापि-शन्तनु की सारी कथा के नित्य अर्थ की योजना स्कन 
स्वामी ने दशो दी, जिससे वेद में इतिहास का निरुक्तकार यास्क | 
कया स्वरूप है, यह अढी-भाँति ज्ञात हो गया । परन्तु एक इस कथा 
की योजना सङ्गति ( जिसको आज कढके हतबुद्धि ढोग खाँचातान 
बतळाते हैं. ) छग जाने से सम्पूर्ण निरुक्तशासत्र की कथाओं, यद्वा वे 
ओ- में आये हुये ऐसे सवंस्थढाँ का समाधान नहीं हो जायगा, 


Bt 
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आशङ्का को सन में रखकर ही आचार्य रकन्द्रवामी ने सुहृद्‌ हो कर 
इतिहास की परिभाषा का स्वरूप कैसे उत्तम शब्दों में दशोया है । 


(ङ ) एवसाख्यानस्वरूपाणां सन्त्राणां यजमाने नित्येषु 
च पदार्थेषु योजना कर्तव्या । एप शास्रे सिद्धान्तः । तथा 
च वक्ष्यति (नि°२।१६)-तत्‌ को वृत्रः, मेघ इति नेरुक्ताः 
इत्यादि । मध्यमश्च भाध्यमिकां च वाचस्‌ इति नैरुक्ताः 
(निद° १२। १०) | रात्निरादित्य स्योदयेऽन्तर्घीयत इति । 
औपचारिको सन्त्रेष्पाज्यानसमयः, परमार्थेन तु नित्यपश्च इति 
सिड्स्‌। ु स्कन्द्‌ निरु० टी० भा० २ पु० ७८ | 


अथोत्‌--/इसी प्रकार जिन जिन सन्त्रा में आख्यान-इतिदास 
का स्वरूप वर्णन किया गया है, उन सब सन्त्रों की यजमान परक 
अथवा नित्य पदार्थों में योजना कर लेनी चाहिये। यह निरुक्त 
शास्त्र का सिद्धान्त हे, जैसा कि आगे आचाये ( यास्क ) कहेंगे । 
त्र कोन है | नैरुक्तो के मत में इत्र का अथे हे मेघ । ( सरण्यू से 
एक जोड़ा पैदा हुआ-यम और यमी) ये यम और यमी नैरुक्तो 
के मत में विद्युत्‌ और साध्यसिक वाकू के नाम हैं। ऐतिहासिको के 
मत में इसका अर्थ 'यम यमी कहा गया है। इत्यादि”----*-°- 


मन्त्र में इतिहास, आख्यान का सिद्धान्त औपचारिक अर्थात्‌ 


गौण हे । वास्तव में तो नित्य पक्ष ही मन्त्रों का विषय है” || 


हमारे विचार में इससे बढ़कर और स्पष्ट साक्षी क्या हो सकती 
है? केघछ “देवापि और शन्तनु” को विद्यत्‌ और जळ बना कर 
इन मन्त्रां या सूक्त की ही सङ्गति नहीं दिखाई, अपितु इप्त विषय 
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में सारे निरुक्तशा् का सिद्धान्त आ प्रतिपादित कर दिया| 
“एप शाळे सिद्धान्तः, परमार्थेन तु नित्यपछ् इति सिद्धय | 
क्या ये उद्धरण कुछ भी टिप्पणी की अपेक्षा रखते हैं ९ 


निरुक्तससुचय 


अरन्त प्रसन्नता तथा आश्चर्य की बात है कि 'बररुचिः आचाय : 
के हस्तळिखित ग्रन्थ, “निरुक्तसमुब्यय” (जिसका मैंने ऊपर 
वर्णन किया दै ) में भी आचार्य स्कन्दस्वासी के उपयुक्त शब्द पूर्वलेख 
के ही संथा अनुरूप अथौत्‌ एक जैसे मिळते हैं। यह ध्यान - 
कि इस 'निरुक्तसमुश्वय? ग्रन्थ को स्कन्द्स्वामी ने निरुक्त टीका में 
उद्धृत किया दै । लेख निस्न प्रकार हे-- | 


औपचारिकोऽयं मन्त्रेष्याख्यानसमयो निर्यत्वविरोधात्‌ | ` 


परमार्थेन तु नित्यपक्ष एव इति नेरुक्तानां सिद्धान्तः ॥ 
(१३० ७१ )७॥ 


अथीत्‌-भन्त्रों में इतिहास औपचारिक ( गौण ) है, क्योंकि 
इतिहास मानने से वेद के नित्यत्व में बिरोध हो जायगा। परमाथ 
से तो नित्यपक्ष ही ( ठीक) है, यह नैरुको का सिद्धान्त है। _ 
१. जत्र सन्‌ १९३२ में यह लेख लिखा गया था, तंब तक यह ग्रन्थ छप 

नहीं था। इसकी एक ही हस्तलिखित मूल प्रति मद्रास में है उसी क" 
प्रतिलिपि शरी -पं. भगवद्दत्त जी ने लाळ्चन्द्‌ पुस्तकालय लाहौर में मँगवाई 
थी । उससे हमने प्रतिलिपि की थी। : 
४ यह अन्थ ओरियण्टळ मेगजीन लाहौर की पत्रिका में सन्‌ १९३९ म 
छपा था। उसका पुनः संस्करण १९६५ में छपा है । पृष्ट संख्या लाह 
संस्करण की दी गई है । यु० मी० 
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सर्वथा स्कन्दस्वामी जैसे ही ऊपर के शब्द हैं, जैसे दोनों ने 
सम्मति कर फे ही लिखे हॉ । यह है वेद में इतिहास विषय 
की नैरुक्तो की परिभाषा फा स्वरूप । इन दोनों प्रमाणा से सिद्धान्त 
रूप से ऐतिहासिकपक्ष का औपचारिकस्ब गोणत्व सूर्य-प्रकाश की 
भाँति सिद्ध है। इम समझते हें पक्षपातरहित विद्वानों को नेरुक्तों 
के इस सिद्धान्त को मानने में अब यत््‌किश्वित्‌ भी ननु नच न होगी । 
हाँ जो इस पर भी न साने उनके लिये तो कहा ही हे-- 


“ब्रह्मापि तं नरं न रञ्जयति’ ॥ 


अब हस विद्वानों के सनोरञ्जनाथ इन दोनों म्रन्थां के आवश्यकीय 

| कुछ स्थळ और उपस्थित करते हँ, जिससे यदि कोई कहे कि न जाने 

एक आध स्थळ प्रक्षेप ही हो गया हो या कुछ ओर, इस विचार को 
सी कुछ स्थान न रह जावे- 


आचार्यं वररुचि के शेष स्थल 


( क ) ऊपर वाले उद्धरण से पूर्व ऋ० १०।९५।१४ “सुदेवोऽद्य'’ 
के व्याख्यान में-- 


एवमितिद्दासपक्षे योजना । नेरुक्तपक्षे तु पुरुरवा मध्यम- 
स्थानः बाय्वादीनामेकतमः पुरु रौतीति पुरुरवा, उवशी विद्यत्‌ 
बिस्तीणमन्तरिक्षै अश्नुते दीव्यत्‌ इति उषंशी वर्षाकाले 
विद्यति त या | (निरुक्तसमुच्चय ए० ७१) | 


यहाँ पुरुरवा को मध्यमस्थानी और उबी को विद्युत्‌ बताया ॥ 
( ख ) ओ चित्‌ सखायं सख्या व्वृत्यां'*'| 5० १०१०१ 
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प्रथम॑तावदेतिहासिकमतानुसारेणायं मन्त्रो व्याख्या, 
यते'"""""एवमैतिहासिकपक्षे योजना । नेरुक्तपक्षे तु मध्यम १ 
माध्यमिकां च वाचसिति नैरुक्ताः। यसं च यमीं चेत्यैति 
इासिकाः ( निर० १२१० ) यमी सध्यसस्थाना वाकू ।, यम 
मध्यमस्थानः। सा यमी वर्षाकाले मध्यमस्थानामिष्ुख्येर 
सखायं सहस्थानयोगात्‌'` `` ` `एवं निद्मत्वाविरोधेन 
( नियत्तसमुश्चय प० ७३ | 

( ग ) अथाभिव्यक्त्यर्थं प्रथमं तावदाख्यानं प्रस्तोति॥ 

( निरुक्तसमुञ्चय ए० ६६ )॥ 


अथोत्‌--यसयसी सध्यसस्थानी हैं । चेद्‌ के नित्यरव में बिरोध 
न आवे, इस प्रकार योजना कर छेनी चाहिये ॥ 


अर्थ को स्पष्ट करने के छिये आख्यान ( इतिहास ) प्रस्तु 
हैं। . 

ये सब प्रमाण भी आचाये “वररुचि? की वेद में इतिहास | 
` परिभाषा-भावना के स्वरूप को विस्पष्ट दुशो रहे है ॥ 


स्कन्दस्वामी के शेष स्थल 


स्कन्दस्वामी के शेष कुछ आवइयक स्थळ ओर देते है- . 

“ङ्का? के उपर्युक्त देवापि-शन्तनु ययन पर हमने संक्षेप २ 
' स्कन्दस्वामी का समाधान दिया हे । इस विषय पर कभी फिर वि 
रूप से विचार किया जायगा ।! 


अब इस प्रकरण के आरम्भ में द्यि हुए पूर्वपक्ष बाळे लेख ' 
दूसरे स्थळ “ग्रियमेधवदत्रिबत्‌-"`"`'» को उठाते हैं जिससे पूर्वप 
१. यह लेख भी इसके पश्चात्‌ छपेगा । 
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लेखक महोदय तथा ऐसे ही अन्य विदेशीय तथा एतद्देशीय विद्वान्‌ 
कहते हं कि “हमें यह अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिए कि इस 
मन्त्र में आये हुए सब ( प्रियमेध, अन्नि, जातवेदः, विरूप, अङ्गिरस्‌ , 
प्रस्कण्व ) नाम यास्क के अनुसार ऋषियों के ही हैं. ( गङ्गा वेदाडू 
१९३२ पृ० २६८, २६९ )॥ 

सो इस पर हस स्कन्द्स्वामी का लेख उद्धृत करते हँ-- 

( १ ) नित्यपक्षे तु सततप्रबृत्तयज्ञः कथिद्यञभानः प्रियमेध 
उच्यते, तथा भृग्बादयोऽपि जमानविशेषा एव। भृगुः 
पञ्चतपः्प्रभृतिना तपसा सृज्यमानोऽपि देहे । गाहपत्योपायित्वा- 
दिना अङ्गारेषु बसतीत्याङ्गराः । अदनाद्‌ :भक्षणादू रागादीनां 
दोषाणामत्रिः । विविधं खननाद्‌ वेदार्थवस्तूनां देखानसः । 
वेरूप्यात्‌ तपसा विरूपः । यथेतेषासूषीणास्‌ दशेनाद्‌ ऋपयः । 
अस्कण्वः कण्वस्य मेधाविनः पुत्रः । एकवाक्यता तु पूर्ववद्‌ 
` योजनीयेति |! ( स्कन्द्‌ नि० टी० भा० २ पू० १८० ) ॥ 

अथोत्‌ू--“नित्यपक्ष में प्रियमेघ किसी यज्ञ में निरन्तर प्रवृत्त 
रहनेवाले यजमान का नाम है । इसी प्रकार सगु आदि भी 
यजसानविशेष ही हें । गाईपथ अभि के उपाय में ळगने के कारण 
अङ्गारों में रहने से ( यजमान) अङ्गिरा: । रागादि दोषों के 
खा जाने (नष्ट कर देने) के कारण 'अन्निश | वेद के अर्थरूप 
तत्त्वों की खोज 'करनेवाळा होने के कारण चेखानस। विविधरूप 
बाळे से विरूप। जैसे इन ऋषियों फो--( वेदाथोदि का ) दर्शन 
फरने से ऋषिः । (ये सब ऊपर यजमानचिरोष कहे गए हैं ) । प्रस्कण्व 
कण्व का पुत्र, फण्व नास हे मेधावी बुद्धिमान्‌ का, उसका पुत्र। 
एक-वाक्यता पूबेबत्‌ समझ लेनी चाहिये” ॥ 
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- क्षेसा उत्तम अर्थ हे. । कहाँ इतिहास और कहाँ यइ उत्तम है 
कहाँ पृर्व-पक्षो को घोषणा कि यास्क प्रदर्शित ये नास ऋषियों के 
हीहें। देखिये उपर वाळे छेख में तोस्पष्ट' यजमान-बिशेषा; 


हो लिखा हे । इसी से शाख कहता है-“बिभेत्यस्पश्नताद वेद” ॥ 


हाँ हम एक बात प्रसङ्गतः और कहना आवश्यक समझते हैं) 
बह जद कि ऐसा अर्थ स्वासी दयानन्द ने क्या होता तो और 
और कोई २ विद्वान्‌ कहळाने वाळे सनचळे आर्य भी झट स्वा 
दयानन्द पर खींचातानी का दोष आरोपित कर देते । पयाप्त र | 
न होने से अथवा अनार्षपद्धति का ही अनुशरण करते रहने 
ऐसे छोगों की बुद्धि आन्त हो जाती है। जब इन की साथ या 
किसी दूसरे का अथे दिखा दिया ज्ञाता ई तब ऐसे छोग एक दस 
शान्त हो जाते हैं! उस ससय इन छोगां को उसी अर्थ में 
(जिसकी ओर आँख उठा कर भी नहीं देखते थे) सुसङ्गति, 
सुसम्बद्धता, सोपपन्नतादि प्रायः सम्पूर्ण शण दीखने छग आते हैं र 
ऐसे लोगों को वेदाथे क्या कभी समझ सँ आ सकता हैं १ चाहे ऐ 
ढोग आर्यसमाज में कुछ भी क्यों बने रहें, पर इन स आर्यससाञ | 
को लेशमात्र भो छाम नहीं हो. सकता | हाँ, हानि तो अकथनीय 
हो ही रही है ॥ 
2 इस ऊपर वाळे “प्रियमेघवत्‌"” "`` `ऋ० १।४५। ३” सन्त्र का ऋऋषि | 
दयानन्द का किया हुआ अर्थ भी दिये देते हँ--आश्चर्य ओर प्रसन्नता | 
की बात है-- स्वामी जी महाराज ने इस सन्त्र का अर्थ छाभग | 
वैसा ही किया है, जैसा कि आचार्य स्कन्द स्थासी ने॥ | 


( प्रियमेथवत ) प्रिया तृप्ता कमनीया प्रदीसता मेधा 
बुद्धिर्यस्य तेन तुर्यः । (अत्रिवत्‌) न विद्यन्ते त्रय आध्यात्मिकाः 
' विभोतिकाधिदैविकास्तापा यस तदूवत्‌ ( जातवेदः) यो | 
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लातेपु पदार्थेषु बिद्यते सः ( विरूपबत्‌ ) विविधानि रूपाणि 
य॒स्य तद्वत्‌ ( अङ्गिरस्वत्‌ ) योऽङ्गानां रसः ग्राणस्तदूयत्‌ 
( महित्रत ) महि भहदू व्रत शीलं यस्य सः ( प्रस्कण्वस्य ) 


्रकृष्ट्चासौ कण्वो मेधावी ( शी) शृणु''`'। यास्कः 
निरेवमिमं मन्त्रं व्यार्यातवान्‌'"॥ (ह° १४५३ भाः ) ॥ 


यह अर्थ स्कन्दस्वामी के अर्थ के ससान ही है। अन्नि का अथे 
कोई ऋषि-विशेष नहीं, अपितु जिस ने रागादि दोषों का नाश कर 
दिया हो, जिस सें ये दोष न रहें। यद्वा जिसके तीन प्रकार के 
दुःख न रह जावें बह; अच्रिः । "कण्व? {कसी ऋषिविशेष( Proper 
०97९ ) का नाभ कहीं अपितु मेधावी का नाम है, ऐसा अर्थ 
दोनों आचायों ने किया है ॥ 


निरुक्त फे इस स्थळ फो अन्य प्रकरणों के समान आज कळ के 
प्रायः सभी अध्ययन अध्यापन फरने वाले “ऋषिविशेष” अथे के 
रूप में ही पढ़ते-पढ़ाते हें । उष्ठी का अर्थ स्वामी जी ने “न बिद्यन्ते 


न्नय आध्यास्मिकाधिदैविकाधिशौतिकास्तापा यस्य तद्वत्‌” 
अथीत्‌ जिसके आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तीनों ताप न 
रहें वह आत्रे कहळाता है । स्कन्दस्वामी ने इसी “अत्रिः शब्द का 
अथे “अद्नादू भक्षणाद्‌ रागादोनां दोषाणामत्रिः” अथोत्‌ जिस ने 
रागादिदोषों का अदन, भक्षण अथोत्‌ इनको खा छिया, नष्ट कर दिया 
हो, जिस के रागादिदोष न रहें, वह “अत्रि? कहलाता हे 


पाठक स्वयं विचारे कि यदि यहाँ 'अन्निः का अर्थ ऋषिविशेष 
होता, तो प्रकृतिप्रत्यय का सम्बन्ध दशोने की आवश्यकता ही क्या 
थी | सीधा 'अन्नि नाम का ऋषि? अर्थ कर सकते थे । ऐसा नहीं करने - 
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से स्पष्ट है कि स्कन्द्रवामी इन शब्दों को व्यक्ति-विशेष ( Proper 
080005) नहीं सानते॥ ` 

“अत्रिः आदि का जो अथे दिखाया है, वह है यौगिकप्रक्रिया कीं 
कृपा, जिसका आश्रयण करके आचार्य दयानन्द ने समग्र संसार 
को उपकृत किया । और देखिये ! स्वामी जी ने निरुक्त का श्री बि. 
स्थळ उद्धृत किया हे जिस में आज कळ के विद्वान्‌ फहळाने बाळ हो. 
इतिहास ही दीखता हे । दयानन्द को उसी में इतिहास की गन्ध 
नहीं दीखदी । इसी से हम उस महात्मा दयानन्द को ऋषि, प्रत्यगूः 
दर्णी कहते हैं । इसीसे हम उसको अपनी नौका का ढङ्गर मानते दे ॥ 


“व्याख्यानतो विशेषग्रतिपचिनेहि सन्देहादलक्षणस ॥* 

हस जितना भी दयानन्द का अधिक अध्ययन करेंगे उतना हीं 

अधिक उनको पायेंगे। स्कन्द के अन्य स्थळ भी सनोरञ्जक हैं, 
अतिसंक्षेप से उन्हें भी दे देते दै- 

(२) सर्वे इतिहासाश्राथवादमूल्भूताः । ते चान्यपरा 
विधिदेषभूताः । अतस्ताननाइत्य स्वयमविरुद्ध॑ नित्यदशनयु- 
पोद्वलयज्नाह--मेघ इति. `` `तत्र सुख्ययुद्सम्भवा मावादोप- 
चारिकी उपमालधणार्थेन युद्धवर्णना | किं साइश्यम्‌ १ सङ्कपः । 
तस्मादसति युद्धे कल्पनैधा, तथा च कल्पितरूपा मल्त्रवर्णा | 
मन्त्रलिङ्गाः ॥ हि स्कन्द नरु० टी० भा० २ ए० ९३ )॥ 

अथीत्‌ “सम्पूर्ण इतिहास अथैवादमूछक हैं। वे अन्यपरक है 
अथौत्‌ बिधि और प्रतिषेध के शेष भूत हैं, उनका सामान्यरूप से 
प्रतीयमान स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। इसी से ( यास्क ने) इनो 
आदर न देकर स्वयं वेद से अविपरीत सिद्धान्त को ढक्ष्य में रखकर 


` कहा कि नैरुक्तों के पक्ष में वृत्र का अर्थ मेघ है ॥ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( २७ ) 


यहाँ (= वषोरूपी कर्म में ) मुख्य युद्ध की सम्भात्रना के अभाव 
में युद्ध की औपचारिक अथोत्‌ उपसारुप से कल्पना है। उसमें 
साद्य क्या है ९ सो सङ्घर्ष का होना ही सादृश्य है । इसलिए युद्ध 
न होते हुए भी यह युद्ध की कल्पना है। इसी प्रकार अन्यत्र जहाँ 
भी सन्‍्त्रों का वर्णन हो, वहाँ मन्त्र के ढिङ्गानुसार कल्पना कर लेनी 
चाहिए” ॥ 


(३) पूर्वपक्षी ने “त्रि” को भी “इतिहास बताया हे --प्रकृत 
सन्त्र निस्न प्रकार हे-- 
सं मा तपन्त्य॒भित॑ः सपलीरिव पशैव; | मूषो न शिक्षा 
व्यदन्ति माध्य॑ः स्तोतारं ते शतक्रतो बिच में अस्य रोदसी ॥ 
ऋण० १।१०५।८॥ 
पूर्वपक्षी कहता हे क्रि निरुक्त के इस सन्त्र के व्याख्यान में 
यास्क ने लिखा है-- 
| त्रितं कूपेऽवहितमेतत्‌ सक्तं प्रतिवभो । 
स्कन्दस्वामी ढिखते हें-- 


नित्यपक्षे त्रितो नाम शुक्कशब्दलक्षणः, कमपाशेखि। 
स्वर्मनरकसस्त्यैपु बद्धः कश्चित्‌ चेतरज्ञः । कमंज्ञानसञ्ुचयाभावाद्‌- 
पवशेसनाप्लुवन्‌ नरके घटीयन्त्रबद्‌ संघटते सारे बस्भ्रम्यमाण! 
परिदेवयाञ्चक्रे। सन्तापयन्ति मां पुनर्मातुरुदरे म्नमशुचि- 
प्रस्त के पुरीपजन्तुजालके यकृछोमावषटम्मादेर्विभक्तोच्छ्यासं 
-रमस्समानमसकपङ्कम्यशायिनं तमसि निराखोके संबर्ततमान- 
मभितो मातुः पर्शव इव तत्रस्थस्य च सूपो न शिक्षा व्यदन्ति 
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माध्यः सम्यग्‌ दर्शनविषयाः कामा असम्पद्यमानाः। पर | 
समानयोजनस्‌' `` `` `॥ 


( स्कन्द नि टी० मा० २४० २१०,२११ )॥ 
भाव यह है. कि “निस्पक्ष में न्रित नाम हे किसी “श्ेत्रज्ञ” 
(जीव) का। जो कर्मपाशं के द्वारा स्वर्ग, नरक और सस्यैडोक क 
दीना में तीनों बार बन्धता है. ( अथोत्‌ आता जाता & )। क 
और ज्ञान के समुच्चय के न होने से मोक्ष को प्राप्त न होता हुआ 
घटीय*त्र की आति सदैव चछते रहनेवाले संसार में भटकता हुआ 
दुःखित हुआ अपवित्रता से पूर्ण, मळ के आगार, माता के उद्र सें | 
मग्न हुए यङ्हलोमादि में पेसे, जिसका खास भी ठीक अवस्था सें नहीं, 
गद्य, रक्तरूपी पङ्क में फॅसे, घोर अन्धकार मे पड़े, सुझको असम्पद्यसान 
(अपूर्ण) कामनाये मूष (चूहे ) की भाँति काटती चढी जा रही 
६--*-*'इत्यादि आगे पूर्ववत्‌ योजना कर छेनी चाहिए? ॥ 
यहाँ “त्रित” का अथे साता के गर्भ में पड़ा जीव, ऐसा स्कन्द- 
मी करते हैं ॥ के 
है (४) जब हस इन प्रमाणा को छोड़ते हैं, केवळ तत्‌-तत्‌ शब्द का 
अतिसंक्षेप से निर्देश करना ही उपयुक्त होगा-- दे | 
(क) भा० २ ए० २५३ पर :-- अदिति}? का अर्थं प्रकृतिः 
किया हे ॥ | 
( ख ) भा० २ पर८ २९४ पर “यज्ञ को आदित्य ओर “यमी? 
को रात्रि लिखकर यमयमीसूक्त की सङ्गति ढगाई हे ॥ 'यसयसीसुक्त _ 


१, ऋषि दयानन्द ने यमयमी सूक्त के पूर्वाध का विषय जलविद्या वर्णन . 
. माना है। उत्तराध का प्रनोत्तरविद्या । द्रष्टव्य ऋषि दयानन्द कृत 'चतु॒वद- 
_ विषय सूची? । यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित शरी परोपकारिणी समा के संग्रह 


में पड़ा है | यु० मीर 
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के इस प्रकरण के सम्बन्ध में स्कन्दस्वामी का लेख सिम्न प्रकार है 
निल्यपक्षे तु काचिद्‌ ब्राह्मणी पत्यौ प्रत्रजिते कामात्ता 
प्रत्रवीति इति योज्यम्‌ ॥ 
अथीत्‌--नित्यपक्ष में इस यसयसी सूक्त में कोई ब्राह्मणी पति के 
परित्राजक होने पर कासात्तं हुई कहती है-ऐसी योजना कर | 
छेनी चाहिए ॥ 
यहाँ इतना ध्यान रहे कि यद्दाँ का पाठ कुछ व्यस्त सा है! 
इसने सुद्रित पाठ के अनुसार ही छिखा हे । अन्य हस्तलेख मिलने 
पर इस पर और विचार हो सकता है। परन्तु ऊपर भी मंत्र यमयमी 
का ही है, अतः हसने इसको यहाँ लिखा हे। विद्वान्‌ इस पर ओर 
विचार करें ॥ | र” 
( ग) भा० २ ए० ३४५, ३४६ पर * 'उर्वशी'? का अर्थ “विद्युत! 
किया है ॥ 
(घ) भा० २ ए० ४२४ पर “कक्षीवन्तं य ओऔशिज;$' पर 
निम्न प्रकार लेख हे-- | ; 
न ऋषिनाम । न चोपमानम्‌ | किं तदि? आत्मनो 
विशेषणम्‌ । उशिक्‌ शब्दोऽपि मेघाबिनाम' "``" “उशिजश्र 
सेघाविनः कण्वस्य पुत्रः ॥ 
__ अथोत-“कक्षीवान ऋषि का नाम नहीं, ओर न ही उपमा हे। 


तो फिर क्या दै १ आत्मा का विशेषण है। उशिक्‌ शब्द भी मेधावी 
का नाम है । उशिग्‌ मेधावी कण्व बुद्धिमान्‌ का पुत्र” ॥ 


स्कन्दस्वासी के इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट सिद्ध हे फि निरुक्त 
में जो इतिहास हे वह सब औपचारिक है, गौण हे । अनित्य व्यक्तियों 
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( proper 0४10९8) का इतिहास नहीं । यद्दी सत “निरुकस सुष्वय? 
काभीहे॥ 


दुर्गांचा ये ओर इतिहास 


दर्म ने यद्यपि निरुक्त के अनेक स्थलों में ऐतिहासिकपक्ष की 
पयोलोचना बहुत उत्तम रीति से की ऐ, परन्तु ज्ञिस क 
आचार्य स्कन्दस्वामी ने मैरुक्तों की ऐतिहासिक परस्परा को स+ 
के प्रकाश की भाँति व्यक्त कर दिया हे, घारतब से उसको देख च 
अब विज्ञ-पाठकों को आचार्य दुर्ग की इतिहास-विषयक घारणा क 
अवगत करने में कुछ भी कठिनता न होगी । यद्यपि दुर्ग की 
टीका में बहुत ही उत्तस-उत्तम स्थळ विद्यमान थे, परन्तु सकल 
की निरुक्त टीका के प्रशाशन से पूर्व इतनी प्रबछता से वेद हि 
इतिहास का समाधान विस्पष्ट रीति से नहीं हो सका, इस बात के 
निरुक्त के पढ़ने पढ़ाने बाळे सभी अनुभव करगे ॥ 


हमारे बिचार में यहाँ इतना ओर ध्यान से र 
सकरद और दुर्ग अपने काळ की उन रूढ़ियों से बच नहीं सके, जो 
उनके काळ में वेदार्थ के विषय में प्रचित थीं ( यह बात स्थान 
स्थान पर इनके मम्त्रार्थ के देखने से ही ज्ञात हो जाती है); ससा 
यह सब होने पर भी इस इतना अवश्य कहग कि इन दोनों आचार्या 
के काळ तक निरुक्त की परम्परा कुछ सीमा तक उत्तस रीति 
चली आ रही थी । मेरे विचार में तो स्कन्द ने १०० में ७५ हमारे 
समाधान कर दिये है । लगभग इतना ही दुर्ग ने भी हमारे छिये 
निरुक्त की प्रक्रिया का मार्ग कण्टक-रहित कर दिया है । शेष उनकी 
घारणा को तो हम भी सर्वाश में नहीं मानते । परन्तु इनके इतने 

` सहान उपकार के छिए हमें इनका अतीव कृतज्ञ होना चाहिए ॥ 
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अब सञ्जना के सम्मुख इतिहास बिषय की दुगे की धारणा 
रखते हं-- े 

(क) तत्र एतरिमन्नर्थे इतिहासमाचक्षते आत्मविदः । 
इतिवृत्तं परडृत्यथेबादरूपेण यः कडिचद आध्यात्मिक 
आधिदैविक आधिभौतिको वार्थं आख्यायते दिष्ट्यांदता- 
थावमासनार्थं स इतिहास इत्युच्यते । स पुनरयाभातहासः 
सर्वप्रकारो हि नित्यमवियशषितस्वार्थः तदरथप्रतिपत्तृणामुपदेश- 
परस्मात्‌ । ( निरः १०२५ दुर्ग टी० ५० ७४४ बम्बई संस्करण ) ॥ 

अथीत्‌ू--“यह ऋचा आत्मगति फो कहती हे । इस “विश्वकर्मा 
भौवन! के विषय सें. आत्मज्ञानी इतिहास बतळाते हैँ, पर्ति 
अर्थवाद रूप से इतिवृत्त का व्याख्यान करते हं! जो कोई भी 
आध्यात्मिक आधिदेबिक आधिभौतिक अर्थ ( दिष्ट्युदितावभा- 
सनार्थ ) ज्ञान फे उद्य (प्रकाश ) होने के लिये प्रख्यात किया 
जाता है, बही इतिहास कहलाता दै । 

सो यह सब प्रकार का इतिहास निःसंशय नित्य तथाःअचिवक्षित- 
स्वार्थ होता हे अथोत अपने मुख्य इतिहासाथे को नहीं कहता । 
क्योंकि वह केवळ उस अर्थ को जाननेबाले छोगों के छिये केवळ 
उपदेश-परक ( उपदेश मात्र) ही होता हे. ( वास्तव में बह कोई 
इतिहास नहीं होता” ) ॥ म. & 

( ख ) यथो एतत्‌ पौरुपविधकैद्रव्यसंयोगेरिति | एतदपि 
ताइशमेव औपचारिक रूपकमात्रमित्यर्थः । यथैव हि 
आस्यादिकल्पना दष्टव्यभिचारित्वाद्‌ ग्रावप्रृतिपु न्‌ सम्भवति, 
रूपकमात्रै स्तुत्यर्थं सङ्कलपतो बाह्वादिकारयासाद्धि; । एन 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


“rio = 
“शॉ 


( ३२ ) 


हरिरथजायादिस्तुतयो रूपकमात्रमिति। न पात्या न | 
यथाभूताथेत्बोपपत्तिरस्ति, अ ns: ११। 
न्त्या रथेज्वस्थानं ` 
नह्यदकात्मिकाया नद्या १६९ गक 
तदेवमादिष्यसम्भवात्‌ मुख्याथंकरपनायाः सर्वत्र रूपकप्रबादा! | 
स्तुतय इत्युपेक्ष्यम्‌ ॥ ( निर" ० 1७ दुर्ग टी० ४० ५६९ ) ॥ 


४ 

अथोत्त--“मूछ निरुक्त में जो यथों एतत गौरपि 
संयोग?! यह कहा कि पुरुष सदरा अङ्गां से स्तुति की प 
है अतः ये देवता चेतन हैं'"'यह भी वैधाही है। अथात. जपा 
रूपक है । जिस प्रकार ग्राबादि में आस्यादि ( सुखादि) की कर | 
सम्भव नहीं, अपितु स्तुति के लिये रूपकमात्र होती हे, कपत क | 
ही बाहु आदि कार्यो की सिद्धि होती ईं, न कि वास्तविक ( ट प 
ग्राबाण इत्यादि में )। इसी प्रकार इन्द्र क हरि रथ जायादि क 
स्तुतियाँ रूपकमात्र हैं वास्तविक नहीं"*****इस स्तुति में यथा-भूत 
( सचमुच ) ऐसा कथन नहीं। क्यों १ असम्भव होने से । असम्भव 
कैसे ? जळ रूप चलती हुई नदी का रथ में बेठना सम्भव नहीं 
इत्यादि” । । 

कितना स्पष्ट लेख है. जिस पर कुछ भी टिप्पणी की बावरा | 
नहीं । यहाँ इतना और ध्यान रहे कि महाभाष्यकार भगवान्‌ पतज्ञ | 
ने घातोः करणः समान० ( अ० ३१७) सूत्र के भाष्य में सर्वेस्य 
वा चेतनावस््ात्‌’ सारे पदार्थों में चेतनबडुपचार मानकर “णोत 
ग्राबाणः? यह उदाहरण दिया हे, इतना ही नहीं, किन्तु 
'दासहायनान्ताई' (अ० ४१२५ ) के भाष्य से तो 'अचेतनेष्वि 


` चेतनबदुपचारः स्ट ही ढिखा है, जिस से यह सब औपचारिक 
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न्तन के राज्य में १२ वर्ष अना- 
य न टकमा बहाँ भी ओऔपचारिक:ही कथन हैः ॥ 
(श) तत्रैयं सति आत्मविद आत्मनि ब्रित्वनानात्वे 
गुणीकृत्य तदङ्गप्रसङ्गमावेन कटपयित्वेकमात्मान पश्यन्ति | 
तथा नानाखैकत्वे तैरुक्ता इति त्रित्वे तथा त्रिलैकत्वे याज्ञिका 
सविरोधः। . | 
ता शब्दार्थयोबक्तप्रतिपत्तवशेन तदूबुद्ध्यपेश्ष- 
यान्वयव्यतिरेकाभ्यां वत्तितं शक्तिः । न तु स्वाभाविकमभिधा- 
नाम्चियसम्बन्धमञ्तकमप्रच्यवमानाबमिधानामिधियौ जहीतः । 
न द्यमेरवभास्यं प्रत्यवभासनशक्तिरवभास्यस्य लावा 
शुक्तिव्यवधानमन्तरेंण विहन्यते । नह्मतर्क स्वयमप्यधीतके 
विकल्पते वैदिकानां पद्वाक्यग्रमाणानास्‌ || आत्मभावाइुशय- 
चजेनात्मविननरुक्तयाज्ञिका रिती 
(तासि wnat barb 
सन्यम्ाना। प्रस्परत प्‌ द १ 
दवि देवतासतत्त॑ यथाग्रह बृक्तृप्रतिपचवशेन पा? न 
मुपनयत्‌ स्तुतिरूपकेणात्मनो5थसत्स्व बा ao 
विक्रियते । . . तदुक्तं= तत्रोपमाथेन उड dau 
दर्शितस्चैतन्मन्त्रेण “न त्व॑ युयुत्से इति | ति कन, 
स्वे स्वे विषयेऽध्यात्मादो . रा र 5 न्‌ 
201. ण य र ७५ ह टी० पु ५६३ ) ॥ 
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यह समग्र स्थळ बड़ा ही उत्तम हे । बहुत ढम्बा होने से सम्पूण 
का अर्थ न कर भावमात्र ही लिखा जाता हे :-- 

आध्यात्मिक नैरुक्त-याल्लिक आदि पक्षों में परस्पर विरोध नहीं । 
कथन के प्रकार का भेद मात्र हे'*'**'इन वादों में शब्द और अथ 
की शक्ति वक्ता और प्रतिपत्ता ( बोद्धा ) के बुद्धिवेशद्य के भेद से 
भिन्न २ हे । स्वाभाविक नित्य अकृतक अभिधानाभिघेय सम्बन्ध को 
शब्द ओर अर्थ नहीं छोडुते । आत्मा के अपने २ भावो के अधीन 
नेरुक-अध्यात्मबादी ओर याज्ञिकछोग वेद की कभी विपरीत 
( विरुद्ध ) न होनेवाढी अध्यास्म-अघि देव-अधियञ्ञतिघयक नियसवाळी 
अभिधानशक्ति को ( बिपयोसिनीसिब ) परस्पर एक दूसरे के बिरुद्ध सी 
होती हुई आनते हुये भिन्न-भिन्न अर्थो का प्रतिपादन करते हैं ॥ 

777१" यह सब ( यथाम्रह ) अपने-अपने ज्ञानानुसार 
( बक्तप्रतिपत्तुबशेन ) वक्ता और ज्ञाता की विद्याशक्तिके भेद से 


होती है । इसी से यास्क सुनि ने कहा-- 
तत्रोपमार्थन युद्धवर्णा भवन्ति । 
इसी को सन्त्र बताता हे । भिन्न-भिन्न विषयक सन्त्र होते हुये भी 
परमार्थ से (प्रधानतया) उनकी एक “रह्म” में परिसमामि हे । 
क्योंकि बाणी की परिसमाप्ति भी अन्ततोगत्वा उसी में होती हे। 
जैसा कि उपनिषद में कद्दा-“यतो वाचो निवर्चन्ते अप्राप्य 
वय ॥ टा | 
कै ये शब्द ऋषि दयानन्द की वेद्सम्बन्धी घारणा को पुकार 
म मत ०९३ दे! एकको जस 
( घ ) कपे्शर्थस्य प्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्ता---- ` `| 
न तीन | ( निरु० २० | १० ) ॥ 
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इसकी व्याख्या में दुगोचाये का ळेख निम्न प्रकार है-- 


अतश्च दर्शयति मन्त्राणामैतिद्वासिकोष्प्यर्थ उपेक्षितव्यो- 
ऽसावपि तेषां विषयः ॥ (निरु० १० | १० दुग टी० प्रु० ७२२ )॥ 


अथात्‌ यास्क के “क्रपेडंशाथस्य प्रीतिर्भवखाज्यानसंगुक्ता" 
का यही अभिप्राय है कि सन्तों का ऐतिहासिक अर्थ भी होता है 
वह भी उनका विषय होता है । यहाँ “अपि? शब्द विशेष ध्यान देने 
योग्य है | 

जिन सन्त्रों का ऐतिहासिक अर्थ दुशोया जाता है, उनका अन्य 
भी अर्थ है, यह दुर्ग के लेख से स्पष्ट हे । दुगे के शब्दों में यास्कमुनि 
को यह अभिमत है कि सन्त्रों का नित्य ऐतिहासिक अथे भी 
होता है । | 

यहाँ पर इतना ध्यान र॒द्दे कि यह सब इतिहास औपमि है. 
नित्यपदार्थों का बर्णन गौणतया औपचा रिकरूप से बर्णित है, याद 
का सत हे | 


दुर्ग के शेष स्थल 


अच हम दुगोचाये के भिन्न-भिन्न उपयोगी स्थळ अति 
दशोते हैं। जिससे यह अढी प्रकार व्यक्त होता है कि रस रे 
अनित्य व्यक्तियों का इतिहास न सान कर वेद के अर्थको नित्य 
मानते हुये नित्य इतिहास का ही प्रतिपादन करते हैं-- 

क ( क र ) “सरमा” का अर्थ निरुक्त में देवशुनी = देवताओं की 

ए लिखा है हु निरुक्त का लेखं इस प्रकार हे-- । 
रेण प्रहिता पणिभिरसुरै; समूद इत्याख्यानम्‌ । 
beg निरु» ११। २५ ॥ 
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दुगे कहते हैं-- 
इत्याख्यानंविद एवं मन्यन्ते । वाकृपक्षे तु चिरकालोन- 
दृष्टिव्युपरमे कदाचिद्भिनवमेघसंप्लवे सहसेव स्तनयित्लुमुपश्रत्य 
कुत इयं माध्यमिका वाक्‌ चिरेणागतेति बिस्मितस्तामस्यन्निव 
ब्रवीति. . .. . .क्रिमिच्छन्ती सरमा. ..... | 
र ( ऋ० १०।१०८।१ निरु० ११२५ दुर्ग टी० प्रु० ७१५ ) 
यहाँ सरमा का अर्थ मध्यमस्थानी बाकू किया है । 
( ख ) युद्धवर्णा भवन्ति । युद्धे रूपकाणीत्यर्थ! । नह्यत्र 
यथाथूत युद्धमस्ति । नहीन्दरसय शत्रवः केचन सन्ति ॥ 
 (निर० २।१६ दुर्ग टी० पु० १४५ )॥ 
( ग) निरुक्तपक्षे क्रष्टिपेणो मध्यमः** -शन्तनवे सर्वस्मै 
यजमानांय ॥ ह ( निरु० २१२ दुर्ग टी० पृ० १३४) ॥ | 
(घ) मन्त्राथपरिज्ञाना देव समेरध्यात्माधिदैवाधिभूता- | 
घियशेष्ववस्थानं याथात्म्यतो दृश्यते ॥ | 
( निरु० ४ ढुगंटी ० पृ« ३१५ न 
Ce ae 
गया ॥ 0 ( निरु० ९१३, दुर्ग टी० इर ३९५)॥ 1 
| कोऽयमभ्निः | * * **** आत्मा डर नक जा 
अविवश्षितस्थानविशेषो निज्चातैतदमिधानो kbs डोक | 
पैदअसिद्ध! कर्माङ्गमिति याह्िका; । विवक्षितविशिश्स्थानकर्मा 
मध्यमोत्तमाम्यां ज्योविर्म्यामन्यः पाथिवोञ्यसमिरिति नैरुक्तः ' 
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१5६8 ९ 
समय्‌ः' `` “-“*“आत्मवित्पणे तु सर्वममिधानमात्माथमेवेति 
सर्वावंस्थ ` ` ` ` बिभूतितादभाव्यमचुभवतीति सर्वेपदव्युत्पत्ति- 


` «शद्भि कौन है? आत्मविदो के मत में “अग्नि” का 
बरा हिका 5 मत में “अप्नि” यज्ञकर्म का का अङ्गभूत 
हे । नैरुक्ता के मत में उसको पार्थिव अभि कहा गया है | व 
मेँ तो यह सब कुछ कथन-उपकथनादि आत्मा के र ही i 
में स्थित हुई अआ So को अनुभव करता हे, सब 
जन 39 

तर को न आदि शब्दों की प्रकृतिप्रत्यय की विविध 
कल्पना द्वारा व्युत्पत्ति-निर्वेचन, जो यास्क ने ं दिखाया द खर 
इस ग्रन्थ का मुख्य ध्येय हे, वह इन “अभि! आदि श 
आत्मा” का अर्थ संघटित करने के ठिये दी है.॥ 

यहाँ पर कुछ अविवेकी छोग--व्याकरण तथा निरुक्त की प्रक्रिया 
को न समझते हुए, अभि” शब्द की युत्ति हड. 

अग्नि; कस्माद्‌ १ अग्रणीभेवति। अग्र यशच म i 

अङ्गं नयति स्मममानः । अक्नोपनो मवी स दै । 
न ह न स्नेहयति! ` इतादक्ताद्‌ दग्धा नीता 
इत्यादि 


को स्वयं निश्चय 
त्यादि यास्क के लेख पर कहते हैं कि यास्क 
लक कौन से धातु से अर्थ कहूँ सन्देह में अनेक घातु 


गिना दिये । 
दुर्ग इस का उत्तर देता हे- 
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सव॑ममिघानमास्ारथमेवेति ` 'सर्वावस्थं विभूतितादूभाव्यम- 
चुभवतीति सवपदव्युत्पचिप्रयोजनमू ॥ (डुग टी» ४० ५९१) | 
अथीत्‌-“सब पदों की व्युत्पत्ति बा निवचेन करना सब अभिधान 

( कथन्‌ ) को एक आत्मा में संघटित करने के लिये होता हे” । 
यही तो योगिकप्रक्रिया हे । नैरुक्त परम्परा के जाननेवाले आचार्य 
इसको कितना महत्त्व देते चळे आ रहे हें । इसी को आधार बना 
कर ऋषि दयानन्द ने तमआच्छादित वेदार्थ को संसार के आगे 
रखा । इसके विना और कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती जिससे वेद्त्व 
सिद्ध हो सके । सम्पूर्ण निरुक्त इस प्रक्रिया को आधार बना क्र ही 
प्रवृत्त हुआ हे, यह इम पूबै दक्षा चुके हैं ॥ | 
( छ) विश्वानरविद्यायां तावत्‌ “आत्मा इत्यात्मबिदः, 
इन्द्रादित्य-बाय्वाकाशोदकपृथिव्यादयथ्य॒प्रथक्‌ एथगेव देश्वा- 
नरत्वेन विज्ञायन्ते ॥ ( निरु० ७२२ दुर्ग टी” ६०३ ) | 
._अथोत्‌-विश्वानर आत्मवादियों के मत में आत्मा दै- इन्द्र, 
आदित्य, वायु, आकाश, उदक, प्रथिवी आदि प्रथक्‌-प्रथक्‌ वैश्वानर रूप 


से जाने जाते हैं ( ब्राह्मणादि अन्थो में )॥ 
(ज ) भक्तिमात्रं भवति तद्गुणतः संवादो दुर्वा हि 
समाख्या ।। (निरु० ८1२ दुर्ग टी० ए० ६३२) ॥ 
( झ ) आत्मस्तुतिरेवेयं सर्वा ॥ 
( निरु० ९११, दुगै टी० प० ६७६) | 
त्रित्वपक्षे तु माध्यमिको यमी माध्यमिका वाचम्‌ ॥ 
( निरु० ११।३४ दुर्ग टी० पु० ८०४) ॥ 
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[सिकपश्षाभिप्रायो$्यमथेवादः ॥ 
eo ( निरु० १२।१४, दुर्ग टी० ५० ८३५ ) ॥ 
रश्मयो वे विश्वेदेवाः ॥ ( ३० डो )॥ 
इत्यादि दुगे के इतने स्थळ हैं कि हम सबको उद्धृत नद कर 
संकते । अन्त में एक विशेष उद्धरण देकर दुर्ग का विषय समाप्त 
करते हैं-- न 
वेदार्थं में दुर्ग की धारणा अ 
वेदार्थ में दुर्ग की घारणा क्या है इसका दिग्दशन निम्न लेख 
छी भाँति हो जाता दै- हि सद 
| ( क ) तत्रैवं सति प्रतिविनियोगमसान्येनार्थेन भवितव्यम्‌ । 


त एते बक्तुरभिप्रायवशादन्यत्वमपि भजन्ते मन्त्राः। न 
हतेषु अर्थस्येयत्तावधारणमस्ति । महाथा ह्येते पारा 
यथाञ्धारीहवेशिष्खादश्व साधुः सा एव 
घुतरां स्रव 
बक्तैशिष्ठयात्‌ साधून्‌ साघुतराधाथान्‌ खराः 
024 तत्रेव सति लक्षणोदेशमात्रमेषेतस्मिज्छाले निर्वचनमेकेकस्य 
क्रियते । कचिद्याथ्यात्माधिदेवाधियज्ञोपदशनाथेस्‌ । 
तस्मादेतेषु यावन्तोज्थी उपपधरन्‌ अधिदेवाध्यात्मा- 
घिसज्ञाश्रयाः सर्व एव ते: योज्या; । नात्रापराधोऽस्ति ॥ 
ल 5 - (निख० २८, दुरी. टी० ५२ १२६ )॥ 
७ 
( ख ) इदशेषु शब्दाथन्यायसडूटेपु कक 
` सतयो न प्रतिहन्यन्ते, वय वदत्रा- 
i i ( निर० ७२१, दु टी० ए० ६२४ ).॥ 
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(क) अथोतू--“ऐसी अवस्था में विनियोग के भेद से इस का 
भिन्न-भिन्न अर्थ होगा। सो ये सन्त्र वक्ता के अभिप्रायभेद से 
छ को भी प्राप्त हो जाते हैं, अतः इस से घबराने की कोई बात 

|| 1७ 

. “इन सनन्‍्त्रों का बस इतना ही अर्थ है, इसकी केद नहीं लगाई 
जा सकती, मन्त्र महान्‌ अर्थ वाले होते हैं, अत्यन्त ही दुष्परिज्ञान 
अथोत्‌ बड़े ही परिश्रम-विद्या-योगादि की शक्ति से जाने जा सकते 
हैं । जैसे सवार सवार के भेद से एक ही घोड़ा अच्छा और अतीब 
अच्छा चछने लाता है, उसी प्रकार वक्ता जितना अधिक योग्य 
और तपरबी होगा, उसको सन्त्रों में उतने ही. अधिक रास्भीर 

र गस्भीरतर अथा का प्रकाश होगा” ॥ 

आज कळ के वेदभाष्यकार इससे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर 
सकते दँ। क्योंकि स्वयं यास्क ने भी तो कहा हे-- 

न झु प्रल्यक्षमस्त्यनपेरतपसो वा, पारोवर्यवित्सु तु खळ 
वेदितूषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवतिः``` ` `| ( निर_ १३१२) ॥ 

“इस प्रकार निरुकतशाख में लक्षणोद्देशमात्र ( लक्षणों को दशोने 
के ढिये संकेतमात्र ) ही एक-एक शब्द का निर्वचन दिखाया गया 
है। कहीं कहीं आध्यात्मिक-आधिदेविक-आधियज्ञ-अर्थों का बोध 
कराने के लिये झो का निर्वचन दिखाया है |”? 

“अतः इन मन्त्रों सें जितने भी अर्थ उपपन्न ( युक्त ) हो सकें, 
डि वे आध्यात्मिक, अधियज्ञ बा आधिदैविक हों, उन सब की 
य॒ 27 लेनी चाहिये । द किसी प्रकार का भी दोष नहीं ।'? 

(ख) इस प्रकार शब्दार्थ के निर्णय में सङ्कट पस्थित होने पर 
जदा पर भी सन्तरां के दुरवबोध अर्था को यथावत्‌ घटाना होता है, 
. वहां बड़े बडे बुद्धिमानो की ही बुद्धियाँ प्रतिहृत नहीं होतीं--नहीं 

रुकती--हस तो यहाँ पर इतना ही समझ सके हैं |” 
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| वेदाथे सम्बन्धी हार्दिकमाव इतना 
द ठी >; "लने की आवश्यकता ह 
रो ह ता हे, जैसे स्वयं ऋषि दयानन्द ही. गोड दुद हे 
क शब्द में ऋषि दयानन्द की देदार्थ-प्रक्रिया .की पुटि, 
ए ड ॒ 
रद्दी हे ॥ 


| र कक 

हज़ारों ग्रन्थो को पढ़कर ळगभग HS a ps 

सासने वाले दयानन्द) की अगाचशुडि त तकी घारणा के 

दिवाळी को तभी होता है, जब हम भारतीयों क पिळ जाता दै। 

दे में उन से पुवोचाय्यॉ का अणी 20 हमने अपनो 

६ न्त्र बुद्धि 

स ठ भ Rn दिया दै। “ग॒तालुगतिको 

छु 


| | ° थि १ 3 हा ह्‌ || 


जितना जितना 
णा निराधार नहीं थी । और र 
हस अ नो दी खोज करेंगे) उसकी अधिक से अधि 
आ मूळ निरुक्त के प्रभाणों से यास्क के सि इ क 
अर थे दी माँ वि स्पष्ट नहीं १ उसके पीछे यव 90:03 
निरा कद व्य?” से वही बात स्पष्ट नहीं होती! क्य नि या 
से आचाय स्कन्दस्वामी ओर दुर्ग : ने दिखाया, लाचा 
ति नेम | के मानने में यवृकिकित, ना भी सन्देह का स्थान रद 
के मानने र 


>>> 


' ग्रन्थ में तीन सहस! ग्रन्थों को 

नन्द ने अ्रमोच्छेदन अन्य 22 ल 
न न । तीन सहल प्रमाणभूत न्यं को छॉटने कै सि न 

ee सहस्य ग्रन्थ पढे होंगे यह पाठक स्वयं अनुपान 

यु० मी० 
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हम समझते हैं “निरुक्तकार वेद में अनित्य इतिहास सानता है” 
इस वाद्‌ की अन्त्येष्टि ही कर देनी चाहिये ॥ 


शेष रह जाता हे निरुक्त के सब ऐतिहासिक स्थलों की पयीलो-. 
चना का क्या किया जाये। मेरे पास इतना समय नहीं, तथापि इस 
विषय के कुछ स्थळ अवकाश मिळले पर विद्वानों की सेवा में 
विस्तार से उपस्थित करने का पूरा यत्न किया जायगा । 

यहाँ इतना ही कहना पयोप्त, होगा कि प्रभु की कृपा से उन स्थलों 
पर बहुत कुछ विचार किया जा चुका है | उनके पक्षपातरहित पूर्ण 
समाधान होने में मुझे कुछ भी सन्देह नहीं। परन्तु यह समझा 
तभी जायगा, जब यह काये विद्वानों की सेबा में उपस्थित होगा 
क्योंकि यह कार्य बहुत समय तथा परिश्रमापेक्षित हे ॥ 


वेद में इतिहास तथा अन्य आचार्य . 


नैरुक्तों की परम्परा के अनुसार इतिहास का स्वरूप हमने ऊपर 
दिखाया । अब इस विषय में अन्य आचायाँ को क्या अभिमत है 
यह भी दृशो देना अनुपयुक्त न होगा | यह विदित रहे कि सायण 
से अतिरिक्त विविध खोज द्वारा ढगसग ५० वेदभाष्यकारों का 
निश्चितरूपेण पता इस समय तक छाता है जिसका पूरा विवरण 
“वैदिक वाङ्मयःका इतिहास भाग १ खण्ड २” (वेदों के भाष्यकार 
नामक ) में बिस्तार से मिलेगा | जितने वेदभाष्यकारों का अब तक 
पता'ळग रहा है, अथवा जितने वेदभाष्य अब तक मिढ रहे हैं, 
इनका इस में विस्तृत वर्णन है । | 
ईन पूर्वोक्त ५० वेदभाष्यकारों के सभी भाष्य तो मिळते नहीं, 
हा ळगभग १० पूर्ण तथा अपूर्णं भाष्य अभी तक मिले हैं । इन सब 
के उदाहरण हम इस समय कुछ कारणों से उपस्थित नहीं कर 
रहे हैं, काढान्तर में हम उपस्थित करेंगे ॥ 
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जितने पूर्ण तथा अपूर्ण भाष्य अभी तक मिलते हँ | उनमें से 
प्रकृत विषय में कुछ एक स्थळ विद्वानों के मनोरञ्जना प्रस्तुत किये 
जाते हैं-- 

(१) उद्‌शीथ--इस आचार्य ने स्कन्द स्वामी तथा नारायण के 
साथ मिलकर ऋग्वेद का भाष्य किया है ।* पूर्वे भाग पर उन दानों 
का भाष्य हे । अन्तिम दशम मण्डल पर उद्गीथ का भाष्य जिता 
हे, जिसके कुछ प्रष्ठों का सम्पादन श्री० पं० भगवद्दत्त जी ः 


किया है-- 
विश्वकर्मा विमंना आद्‌ विद्या, 
घाता विंधाता परमोत सन्हकू। 
तेषामिशनि समिषा मदन्ति, 
यत्रां सप्त ऋषीन्‌ पुर एकमाइुः ॥, 
| १०: १०.। ८२ 1.२) 
इस मन्त्र के भाष्य में उदूरीथाचायं लिखता हं-- . 
यस्त्मिन आदित्यमण्डळे सप्त क्रपीन्‌ ऋषिदेशनात, 
प्रथमार्थे बात्र. द्वितीया ( व्यत्ययः ) सप्तसंख्याकाः सर्पणशीला 
वा सर्वार्थान्‌ द्रष्टारो रश्मयः स्थित) ५ 
परश्चोत्तरपुरुपो मण्डलस्याधिष्टितस्तत्रेत्यथः । तचतत्‌ 
सर्वमुदकमण्डले रश्मीनधिष्ठातारंथ विश्वकर्माणमेबैकमाहुबदन्ति 


तरत्विदस्तस्य सर्वात्मकत्वात्‌ ॥ (ह° १०८२२ डदूगीयमाध्य ) 
न विडल न खा या 


१, सायण के अतिरिक्त उद्गीय स्कन्द वेङ्कट माधव और क ५ 
वेदभाष्य के जितने अंश उपलब्ध हुए हैँ उन सबका मुद्रण अभी-अ 
विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर से. कई भागों में प्रकाशित 


हुआ है। यु० मी? 
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| अथोत्‌--यहाँ मन्त्र में आये हुए सप्त ऋषि का अर्थ उद्गीथ ने 


रड्सिपरक किया है॥ ३ 
(२ ) अस्यवामीयव्रक्त--आत्मानन्दकृत 

- यह भाष्यकार भी आध्यात्मिकप्रक्रिया से सन्त्रां का स्थळ'स्थळ 

पर अच्छा अथे करता हे, इसमें-- 
( क ) अहे जीवात्मा हिरण्यस्तूपार्यः। ४० २९ 

यहाँ हिरण्यस्तूप का अर्थ जीवात्मा किया है । 

( ख ) अश्विभ्यां गुरुशिष्याभ्यास्‌ | ° ३६ 

अश्विनौ का अर्थ गुरुशिष्य किया है। कैसा मनोहर सुन्दर 
अर्थ हे । यहाँ पर यह बात बहुत ही ध्यान देने योग्य हे कि ऋषि 
दृयानन्द्‌ ने अपने भाष्य में अनेक स्थढाँ पर “अश्विनो” का अर्थ 
“अध्यापकोपदेशको” किया है-- 

_ परन्तु स्वामी दयानन्द के इस अर्थ का सखोछ उड़ाने वालों को 
याद रखना चाहिये क्रि पारदर्शी दयानन्द ने असत्य वा मिथ्या 
कल्पना द्वारा कोई बात भी नहीं लिखो । यह दूसरी बात हे. कि उनके 
पीछे आयंसमाज ने उनके प्रत्येक विचार की प्रामाणिकता को 
दशोने में यथेष्ट यत्न न किया हो ॥ 

( ग ) सोमो जगदीश्वरो जीवमन!प्रेरक! । ० ४४ 

सोम का अर्थ जीव के सन छा प्रेरक जगदीश्वर है । 

( घ ) ऋषयः प्राणाः । ए० १८ 

ऋषि का अर्थ प्राण किया है । 

(ङ) एकव देवता परमात्मा | ४० ५४ 
वेद के सन्त्रा का देवता (प्रतिपाद्य बिषय) एक परसात्मा ही है | 
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( च ) पुत्रा अवयवा अंशा! | ४९ ४ 
यहाँ पुत्र का अर्थ अंवयब वा अंश किया है। 1 
(छ ) सप्त महदादयो  जगत्प्रकृतयः पुत्राः काऱ्यभूता 
विकृतयो यस्य । ४९ ५६ | 
यहाँ पुत्र का अर्थ विकार किया हे। 
(ज) परमार्थतस्तु सवश बरहमपरत्वाद ब्रह प्रतिपादयन्ति 
वेदाः । ए० १° . | 
अर्थोत्‌--सब सन्त्रो के त्रह्मपरक होने से सब वेद ब्रह्म का ह्हो 
प्रतिपादन करते हें । ` | 
(झ ).सर्वोपि वेदो ब्रह्मपरः | ४” ? 
सम्पूर्ण वेद त्रह्मपरक है! 
७ 
(३) शङ्कराचायं रुद्रभाष्य-- ` 
एतानि शतरुद्रीयाम्नातान्यसतस्य नित्यमुक्तस्य परमेश्वरस्य 
नामघेयानीत्यथे! । ४९ रे 
( ४ ) एकाप्मिकाण्डे हरदत्त ; 
.  उशिजः, मेधाविनामैतत्‌ । तत्रेतिहासमाचक्षते ॥ ४० १ र 
मध्यमस्थानो रुद्रो वर्षिता इति नैरुक्ताः । जगदुत्पा 
. वीर्य्य सेक्तेति पौराणिकाः । तस्मै मीढुषी मध्यमस्थाना 
“बाक्‌ । रुद्रस्य प्रीति नेरुक्ताः । जगत्प्रतिकृतिरूपेति पौराणिकाः || 


a पु० ही १ ७ ३ 1 
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शबरस्वांमी-कुमारिलमट् 
“ तथा 


वेद में इतिहास 


अब अन्त में हस सीमांसा के आचार्यो का सत भी इस विषय सें 
दशोते हें, जिससे यह ज्ञात हो जायगा कि इनके काळ तक फिर 
` भी वेदार्थ की प्रक्रिया कुछ अच्छे रूप में परम्परा द्वारा जीवित 
रही । वास्तविक वेदार्थ का काळ तो इन आचायों से भी बहुत पूव 
ही रहा हे । इसमें शङ्कराचायंका वेदाथेप्रक्रिया पर कुछ न ढिखना 
ही स्पष्ट प्रमाण हे । इन उपयुक्त आचायो के प्रत्येक सिद्धान्त को 
स सर्वाशतः ही मानते हैँ, यह आवश्यक नहीं । प्रक्रत वेद में 
इतिहासः विषय पर इनके विचार दिखाना मात्र ही हमारे इस प्रकरण 
छा प्रयोजन हे ॥ 


शबरस्वामी . 


( क ) असदूदृत्तान्तान्वाख्यानं स्तुत्यर्थेन, प्रशंसाया . 
गम्यमानत्वात्‌ । 

( ख ) बचान्तान्वाख्यानेऽपि विधीयमाने आदिमचा- 
दोषो वेदस्य प्रसज्येत १. ``-(उ०) नित्यः कश्चिदर्थः प्रजापति! 
स्यात्‌ , वायुः, आकाशः, आदित्यो वा । 

| a मीमांसाभाष्ये १।२।१० प्रः १२५, १२६ ॥ 
_ अयात्‌--असदूइत्तान्त (जो हुआ नहीं; अर्थात्‌. कल्पित ) का. 
उ स्तुति द्वारां प्रशंसा के अंभिप्राय से होवा है। बक पर 
आगे पूर्वपक्ष उठा कर कहते हैं--- 
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यदि कहो कि इससे तो वेद की आदिसत्ता ( अनादि न होना 
रूप ) दोष होने छगेगा । तब उस पर कहते हैँ कि प्रजापति आदि 
कोई अनित्य व्यक्तियाँ नहीं, अपितु ये सब नित्य पदार्थ ही हैं ॥ 

अथौत्‌ इनका अन्वाख्यान इतिहासादि रूप से कथन करना 
गौण ही है ॥ 

( २ ) ननृक्तमसंवादो वेदे" ` `` ` "गुणवादेन ग्ररोचनाथतां 
ब्रमहे । गोणत्वात्‌ संवादः । किं साइश्यस्‌ ? यथान्नं प्रीतेः | 
ल Las क । | । | 1 
साधनमेवमिदमपि प्रीतिसाधनशक्तियुक्त प्रशंसितु प्रशंसावाचिना 
ग्रीतिसाधनशब्देनोच्यते ॥ मी० भा० १२२२ प्रु० १३६ | 


अथोत्‌--“वेद्‌ में जो संबाद कहा जाता है वह गुणवाद से प्ररो 
चना के लिए है, ऐसा इम समझते हैं। संवाद गोणता से है ।****** 
जिस प्रकार अन्न प्रीति ( सन्तुष्टि) का साधन होता है, इसी प्रकार 
यह संवाद भी प्रीति के साधनों को शक्ति से युक्त ( पदार्थ ) की प्रशंसा 
के निमित्त प्रशंसावा ची, प्रीति के साधन, शब्दों द्वारा कहा जाता हे ॥” 
| वेद में संवाद प्ररोचनाथं गौण होता हे । इतना यहाँ अभि- 

प्रेत है ॥ 

( ३) वृतान्तान्वाख्यानं न वृत्तान्तज्ञापनाय । किं 
तहिं ? अरोचनायेव ॥ मी० मा० १।२।३० पु० १४३ ॥ 
(४) नदीति नद्याः स्तुतिः । यज्ञसमृद्धये साधनानां 
चेतनसाइश्यमुपपादयितुकाम आमन्त्रणंशब्देन रक्षयति । ओषधे 
त्रायस्वेनस/ इति | “शृणोत ग्रावाण इति .।'' 'यत्रांचेतनाः 

सन्तो ग्रावाणो5पि शृणुयुः, किं पुनर्विद्यांसोडपि आक्षणा इति ॥ 
१ र पृ०.१५५,१५६ ॥ 
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अथोत्‌ वेद में चेतनों के साद्दश्य से अचेतनों में चेतनावदू 
व्यबहार, होता हे । सम्बोधन आमन्त्रण आदि होने से यह.न समझ 
लेना चाहिये कि ये चेतन ही हो गये॥ 
इस विषय में महाभाष्यकार पतञ्जढि का हितुसति च' तथा धातोः 
| कर्सण१० ( ३।१।७ ) सूत्र के भाष्य सें 'अचेतनेष्वपि चेतनवदु- 
पचारः । ऋषिः पठति, शृणोत ग्रावाणः | पिपतिषति कूलम्‌? 
लेख भी द्रष्टव्य हे । यह पूर्वे भी लिखा जा चुका हे ॥ 


कुपारिल भट्ट 


.- ( १) यथैव च व्याकरणेन नित्यपदान्वाख्याने क्रियमाणे 
लोपबिकारादीनागुपायत्वेनोपादानम्‌, अव्युत्पन्नाश तैरेव पदोत्पा- ` 
दनमिव मन्यन्ते | तथाऽत्र नित्यताक्यार्थप्रतिपत्तौ आर्षोपार्या- 
नमनित्यवदामासमानं उपाय प्रतिपद्यते | तत्र यथा कथिद्‌ 
व्याचक्षाणः पदतद्वयवादोनां चेतनत्वमिवाध्यस्य विशेषबाधा- 
दिञ्यापारं निरूपयत्येतेनेवसुक्तोऽयमेवं प्रत्याहेति । यथा च 
पू्पक्षोत्तरपक्षवादिनो व्यवहाराथं कर्पितावेतमृष्यार्षेयविषया 
कल्पना | मीमांसा १।२।४१ तन्त्रवात्तिक ए० १५६, १५७ आनन्दाश्रम संस्करण 

भाव यह है कि नित्यवाक्यार्थ के ज्ञान में ऋषियों सम्बन्धी 
उपाख्यान ( कथा संवादादि) अनित्य जैसा प्रतीत होता है । 
अनित्यवदाभासमानं-अथीत्‌ बह होता तो नित्य है. परन्तु अनित्य 
सा प्रतीत होता है । उसमें जैसे कोई व्याख्यान करता हुआ किन्ही 
पदों तथा उनके अवयबों को चेतन के सरश अध्यास ( अध्यारोप ) 
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करता हुआ तद्विषयक वघादि का निरूपण करता है, उनके परस्पर 
संबाद का वर्णन करता है, इसी प्रकार ऋषि तथा तत्सम्बन्धी आर्षय 
( उपाख्यानादि ) की कल्पना की जाती है ॥ 


अथोत्‌ू-यह उपाख्यानादि कल्पित ही होते हँ, न कि 
वास्तविक ॥ 

( २ ) एकेन प्रयलेनापिबत्‌ साकं योगषचेन, सरांसि 
पात्राणि सोमस्य पूर्णानि, इन्द्रः काणुका कामयमानः, कासुक- 
शब्दस्य छान्दसो वर्णव्यत्ययः । आकारस्तु विभक्त्यादेशः । 
अथवा कान्तकानीत्यादयों निरुक्चोक्ताः काणुकाशब्दविकरपा 
योजनीयाः ॥ | 

तदेवं सवेत्र केनचित्‌ प्रकारेणाभियुक्‍्तानामथात्म्रक्षोपपरो! 
` अ्सिद्धतरार्थाभावेडपि वेदेख तदभ्युपगमात्‌ सिद्धमर्थम्‌ ॥ 
मी० १1२४१, तन्त्रवातिक ए० १५८ ॥ 


॥[त--काणुका आदि शाब्द कान्तकादि अथा के बोधक हैं न 
कि कोई व्यक्तिविशेष । निरुक्त की इस योगिकप्रक्रिया के आधार 
पर वेद के अप्रसिद्ध शब्दों के अर्थ की योजना भी कर लेनी चाहिये । 


(३ ) कीकटा नाम यद्यपि जनपदाः । तथापि नित्याः । 
6 000 
बलोकस्था। कृपणाः कीकटा।' ` 
0 ७ मी० १।२।४२, तन्त्रवात्तिक ए० १५८ ॥ 
कीकटा का अर्थ पक्ष में “कपणाः ऐसा दृशोते हैं ॥ ; 
( ४) यत्त ्रजापतिरुषसमभ्यैत स्वा दुहितरम्‌, अहल्याया 
त्र्या इन्द्रो जार आसीदिखेवमादिदर्शनादिविहासदशनाच 
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शिष्टाचारेषु धर्मातिक्रमं पकष्यदूभिः शिष्टाचारप्रामाण्यं दुरध्यव- 
सानमिति । तत्रोच्यतेः ` `` ` `` ` ` प्रजापतिस्तात्रत्‌ प्रजापाछना- 
धिकारादादित्य एवोच्यते । स चरुणोदयवेलछागामुपसप्नु- 
च््नभ्यैत्‌, सा तदागमनादेबोपजायत इति तद्दुहितृत्वेन 
` व्यपदिश्यते, तस्यां चारुणक्रिरणाख्यबीजनिक्षेपात्‌ त्रीपुरुषयोग- 
बहुपचारः। एवं समस्ततेजाः परमेइवर्य्‌निमिततेन्द्रशव्द्वाच्यः 
सबितैयाहनि लीयमानतया रात्रेरहल्याशब्दबाच्याया? क्षयात्म- 
कजरणहेतुत्वाज्‌ जीयत्यरमादनेनेवो दितेनेत्या दित्य एवा हर्याजार 
इत्युच्यते न तु परस्रीव्यमिचारात्‌ ॥ 
मी० १।३।७ तन्त्रवार्तिक ए० २०७, २०८ ॥ ` 
अभिप्राय इतना ही हे कि प्रजापति नाम है आदित्य दा और | 
अहल्या नाम है रात्रि का, उस की दुहिता हे उषा। जीर्ण करने से . 
जार नाम हे आदित्य का। कुमारिछ भट्ट भी इन कथाओं को 
औपचारिक मानते हैं, यही दिखाना यहाँ हमको अभिप्रेत हे ॥ 
( ५ ) तस्माय याक्षिक्रेयेंपां वद्चैवार्था निरूपिताः । 
तेषां त एव शब्दानामर्था ग्रुख्या हि नेतरे ॥ 
मी० १।३।९ तन्त्रवारत्तिक पु० २१७ || 
सन्‍्त्रों के अर्थ याज्िकप्रक्रिया तथा वैद्यक की रीति से भी 
होते हैं ॥ 
(६ ) अर्थवादङृताप्य्थपरतिप त्तिर्बली यसी | 


तदूग्राद्यत्वारते नान्यत्तस्या ह्यस्ति प्रयोजनम्‌॥ 
मी० १।३।९ तन्त्रवार्तिक ए० २२३ || 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 
\ . 
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.अर्थवाद से भी अर्थं की प्रतिपत्ति होती हे । अथे को ग्रहण 
कराना ही उसका प्रयोजन होता है । 
(७) गोणं लाक्षणिकं वापि वाक्यभेदेन वा स्वयम्‌ । 
वेदोऽयमाश्रयस्यर्थं को चु तं प्रतिकूल्येत्‌ ॥ 
मी० १।३।९ तन्त्रवा्तिक ए० २२३ ॥ 
वेद का अर्थ गौण तथा ळाक्षणिक वाक्यभेद से होता है। 
उसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता॥ 
(८) अनन्तेषु हि देशेषु कः सिद्धः केति गम्यतास्‌ । 
निगमादिवशाच्चा्य घातुतोऽथः प्रकट्पितः ॥ 
मी० १।३।१० तन्त्रवात्तिक ए० २२५ ॥ 
वेदार्थ में धातु से अर्थ की योजना करनी ही पड़ेगी ॥ 


कुमारिळ के इन अनेक ददाहरणों से स्पष्ट हे कि वह इन 
उपाख्यान, इतिद्दासादि को औपचारिक मानते हैं । 


आयुर्वेद की प्रक्रिया से सन्तरां के अथे की क्या व्यवस्था हे, उसे 
उपस्थित करते हँ-- 
वेद्रक्शात्न ओर इतिहास 
हम पूर्वे ( पृष्ठ ५० ) कुमारिळ भट्ट के तन्त्रबा० ए० २१७ का लेख 
दशी चुके हैं-- 
तस्माधे याक्षिक्रयेषां वैद्यैर्वार्था निरूपिताः । 
तेषां त एव शब्दानामर्था मुख्या हि नेतरे ॥ 
अथौत- वैद्यक की प्रक्रिया से भी वेद सन्त्रों के अर्थ होते हैं । 
सो इस विषय में मैं विद्वानों के सनोरञ्ञनार्थ एक जिचाए उपश्थित 
करता हुँ - 
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` देखिये वैद्यक शाख में सुश्रत सूत्रस्थान अध्याय ij 
| श्र ५ सें जहाँ 
भिन्न-भिन्न देवताओं का वर्णन किया गया है, लिखा है-- र 
एता देहे विशेषेण तब नित्या हि देवता; । 
एतास्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि ॥२५॥ 
इस की टीका में निम्न लेख है-- 
यास्खन्द्री लोके पुरुपेऽहङ्कारः सः।'`` रुद्रो रोष), 
सोमः प्रसादः, बसवः सुखम्‌ , अश्विनी कान्तिः, मरुदुत्साइ; 
तमो मोहः, अ्योतिञानम्‌"` `` ` `| उ 
| ह लोक में जो इन्द्र है--बह पुरुष में अहङ्कार हे । रोष रुद्र 
सोम नाम हे प्रसाद्‌ र मधन्नता का । चसबः सुख का नाम 
। कान्ति का नाम अश्विनौ है। उत्साह का नास सरुत्‌ है । मोह 
तम है स दी ज्योति हे | इत्यादि। . 
इससे भी स्पष्ट हे कि- इन्द्र, रुद्र, अश्विन र 
० 3 3 गो आदि च क्त शोषो 
के नाम नहीं, अपितु शरीर में भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हैँ। है 2) ; 


वैदिक गाडज (१०१० ५०७) और इतिहास 


इस नाम की एक पुस्तक अंग्रेजी भाषा में 
हे रे कलकत्ता से प्रदाशित 
दुई २ अ जा हैं| उन्होंने वेदों के मन्त्रों 
5 करने का प्रयत्न किया है कि अश्विनो 
Fe 2410 सम्बन्धी भिन्न-भिन्न शक्तियाँ तथा नाड़ी आदि 
जो भिन्न-भिन्न कार्य करती हैं। सजनों के बिनोदार्थ 

इम स्स के कुछ विचार उपस्थित करते हैं... 

ले कमशः छगभग २० देवताओं पर बिचार किया 
` पशा २. कऋ्रमवः ३.सबिता ४, अश्विनौ ५. मरुत्‌ 


१. पजन्यः ७. इषा ८, विष्णु ९ रुद्र १०. पूषा ११. सूये १२. अग्नि 
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१३. इन्द्र १४. आदित्य १५. बृहस्पति १६. सोम १७, वरुण १८. भित्र 
१९, आपः ॥ 


मन्थकार ने इन देवताओं को शरीर में ही घटाने का प्रयाप्त 
किया हे । केबळ कल्पनामात्र से नहीं, अपितु तत्तद्‌ विषय में ऋग्वेद 
के अनेक मन्त्रों के प्रमाण भी दिये हैं, जिनसे लेखक की वेदबिषय 
सं अच्छी योग्यता प्रतीत होती हे । उस में विभिन्न देवताओं का 
स्वरूप इस प्रकार दिया हे- 


ए० ७८--पृषा को सेरीबेळम्‌ ( छोटा दिमाग ) 

” ९५-इन्द्र को सैरीन्रम ( बड़ा दिमाग ) 

२ ५४-सरुतः को क्रेनियळ नर्व्ज (दिमाग की नाड़ियाँ-तन्तु) 

१ ५८-पर्जन्य को 1२००४ 450101४ बाह्य संस्कारों से 
प्रतिबिस्बित प्रेरणा 

प० ६२--उषा को. बेगस नवजं ( हृद और इबास प्रइबास 
का केन्द्र) 

१ ६३-बिष्णु को स्पाइनळ कार्ड (रीढ़ की अन्दर की सुषुस्णा) 

7 ७५रुद्र को पौन्ज 2075 ( ज्ञानतन्तुओं झा एक समूह ) 

7 ८३--सूय को कार्पस स्ट्राइएटम ( प्रेरक मुख्य ज्ञानतन्तु ) 

” ८६--अभ्नि को थेल्मस (अनुभव करने वाळे मुख्य 
ज्ञानतन्तु समूह ) 

४ १०५-अदिति को दिमाग का एक भाग ( सध्यवर्त्ती प्रेरक ) 

२ ११८-बृहस्पति को 996४०॥ ०९०६९ ( बाणी का केन्द्र ) 


यह सब व्याख्या वेद मन्त्रों के आधार पर की है। केसी उत्तम 
योजना है। वास्तव में जब तक वेदाज्ञ-उपाज्ञ-आयुवेद-धनुर्वेद्‌- - 
अर्थवेद-गान्धबेवेद इत्यादि में प्रतिपादित शिल्पादिक्रिया, ज्योतिष्‌, 
औषध, गानादि का पूर्णज्ञान नहीं होता, तब तक वेदार्थं बालकों 
का खेल नहीं है, जो पुस्तक उठाई भाष्य रच डाढा। वाध्तविक 
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वेदार्थ का प्रकाश तभी हो सकेगा, जब अङ्गों-उपाङ्गों तथा उपवेदादि 
का प्रौढ़ता से ज्ञान प्राप्त करने की योजना की जायेगी । 


उपर्युक्त ४०१1० 0008 नामक ग्रन्थ आङ्गळभाधा जानने वाढों 
को अवश्य पढ़ना चाह्विये। ऐसे ग्रन्थों का आये भाषा में भी 
अनुवाद होना चाहिये। कोई योग्य डाक्टर और वेदबिषय को 
समझने वाळे इस पर सम्भवतः अधिक प्रकाश डाळ सकते हैं ॥ 


स्वामी दयानन्द सरस्वती और ऐतिहासिक पक्ष 


ऋषि द्यानन्द ने वेद पर अपने अपूर्वे ग्रन्थ ऋग्वेदादिभाष्य- 
सूभिका में इध ब्रिषय में अपनी धारणा निम्न प्रकार लिखी है-- 


(क) एवमेव ब्रहमवैवर्त्तादिषु मिथ्यापुराणसंज्ञास्‌ किंच ` 
नवीने मिथ्याभूता बह्ृथः कथा लिखिताः, तासां' ` `सविता 
सय स तस्य पितृवदिति रूपफालङ्कारोक्तिः। अस्यां 
यरमोत्तमायां रूपकालङ्कारविधायिन्यां निरुक्तः ब्राह्मणेषु 
च्याख्यातायां कथायां सत्यामपि त्रह्मवेवर्तादिषु आन्त्या याः 
कथा अन्यथा निरूपितास्ता नेव कदाचित्‌ केनापि सत्या 
सन्तव्याः | 5० भा० भू० ए०२९८ || 


“जो बह रूपकालङ्काए की कथा अच्छी प्रकार वे 
|| द्‌ ब्राह्मण और 
उिरुक्त आदि सत्यग्रन्थों में प्रसिद्ध है। इसको ब्ह्यवैवत्त श्रीमद्‌- 
वरात मिथ्या अन्यों में आन्ति से बिगाड़ के छिख दिया. दे 
तथा ऐसी ऐसी अन्य कथा भी लिली हैं। उन सब को विद्वान्‌ 


वोग मन से त्याग सत्य कथाओं को कभी न भूलें? । ( पृ० २९९) 
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( ख ) ईदृश्यः ग्रमत्तगीतवत्‌ प्रलपिताः कथा! पुराणा- 
भासादिषु नवीनेषु ग्रन्थेषु मिथ्यैव सन्तीति भरे विंड दूभिमेन्तव्यम्‌ | 
कुतः ? एतासामप्यलङ्कारवत्तात्‌ ॥ (९० ३०६ )॥ 

( ग ) एध पर मोत्तमायां विद्याविज्ञापनार्थायां रूपकालङ्का- 
रेणान्वितायां सत्यश्ञाख्नेपृक्तायां कथायां सत्यां, व्यथपुरा- 
णसंज्ञकेषु नवीनेषु तन्त्रादिषु ग्रन्थेषु च या मिथ्येव कथा वणिता 
सन्ति, बिद्वद्किनेव ताः कथाः कदाचिदपि सत्या मन्तव्या इति | 

(प ०३१३) ॥ 

(घ) अतो नात्र मन्त्रभागे हीतिहासलेशोऽप्यस्तीत्य- 
वगन्तव्यस्‌ । अतो यच्च सायणाचार्यादि मिर्वेदप्रकाशादिपु यत्र 
कुत्रेतिहासवर्णन॑ कृतं तदू अममूलमस्तीति मन्तव्यम्‌ | (४० ८६) ॥ 

अतः यहाँ सन्त्रभाग में इतिहास का लेश भी नहीं हे, ऐसा 
समझना चाहिये । इसलिये जो सायणाचायोदिकां ने अपने भाष्या 
में जहाँ कहीं इतिहास का वणेन किया हे वह भ्रम के कारण दी 
` है, ऐसा जानना चाहिये । पाठक उपयुक्त सारा प्रकरण ऋग्वेदा दि- 
_ भाष्यभूमिका में देखे ॥ 
ऋषि दयानन्द की घोषणा केसे प्रबळ शब्दों में है। हमारा 


उपयुक्त सम्पूर्ण लेख बस्तुतः ऋषि की इस धारणा की पुष्टि के निमित्त 
ही ढिखा गया है । एक भी शब्द प्रमाणरहित नहीं ॥ 


सायणाचाय तथा ऐतिहासिक पक्ष 


सें बहुत यत्न करने पर भी सायणाचाय के भाष्य में स्क्रन्द 
स्वामी की ऐतिहासिक प्रक्रिया का स्वरूप दृष्टिगह नहीं हुआ। हमें 
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अत्यन्त आश्रये होता हे कि सायणाचार्य ने अपने से पूर्वेवत्ती अनेक 
आचायों का उल्लेख तक नहीं क्रिया । उन के समय सें ये सब आवार्य 
सर्वथा अज्ञात अवस्था में हों, यह बात साधारण बुद्धि वाढा भी नहीं 
मान सकता। उस ने केवळ माधव का नाम ही छिखा है। सायणा- 
चार्य का कत्तव्य था कि वह अपने पूर्व के आध्यकारो के भाष्यो पर 
प्रकाश ढाढते और उनके भाष्यों से अपने भाष्य की विशेषताओं 
का प्रतिपादन करते, पर जानकर बा न जानकर ऐसा नहीं किया । 
यही कहना पड़ता हे। हम कह सक्ते हैं यदि वह अपने पूर्ववत्ती 
आचार्थों की परम्परागत इन प्रक्रियाओं को लेकर भाष्य करते तो 
संसार से वेदार्थ के विषय में इतना अन्धकार न होता । 

जिन छोगों को सायणाचार्य ही बेद के अपूर्व विद्वान्‌ दृष्टिगो चर 
होते हैं, उनका भाष्य ही सुसङ्गत-सुसम्बद्ध और सोपपन्न जान पड़ता 
हे, वह किख्बित चक्षु खोळ कर इस विषय में देखें क्रि इनसे पूर्वा चायो 
ने वेदाथ को कहाँ तक व्यक्त किया है ॥ 

वेद की ऐतिह्दासिकप्रक्रिया सायणाचार्य दी समझ में ही नहीं 
आई, यही विषशतः कहना पड़ता है । यदि समझ में आई होती तो. 
वह अवश्य इसका व्याख्यान करते ॥ 


यास्क के अनेकवाद . 


यह बात तो सभी विद्वान्‌ स्वीकार करेंगे कि यासक ने अपने 
निरुक्त में अनेकवादों का उल्लेख किया है। जो निम्न प्रकार है-- 


१, अध्यात्मस्‌ ढगभग १८-१२ स्थळा में ॥ 
२.अविदेवतस्‌ » » ,», || 
३, आख्यानसमय;: 

४, ऐतिहासिकाः } » १९ स्थळ में ॥ 
५, नेदानाः 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


VBE 


६, नेरुक्त पक्ष २० स्थलों पर ॥. 
७, परित्राजक मत १ स्थळ पर ॥ 
८, पूर्व याज्ञिकाः ५ १ 1१ »॥ 
९, याज्ञिकाः ` ८ स्थलों पर॥ 


ऐतिहासिक नैदान ओर आख्यानसमय इन तीनों पर (जो वास्तव 
में अतिस्बर्प भेद होते हुए एक दी पक्ष है ) पयोप्त प्रकाश डाडा जा 
चुका है। परित्राजक और अध्यात्म छगभग एक ही हैँ । इनका तथा 
नैरुक्त पक्षों की व्याख्या उन्हीं वादों से दो जाती हे । अर्थात्‌ प्रवक्तमेद 
से दशैनभेदं होता हे । इस विषय की बहुत सामग्री अनेक आचायॉ के 
सत से दक्षा दी गई हे । मन्त्रों के आध्यात्मिक आधिदैविक ओर 
आधियाज्ञिक भी अर्थ होते हैं । इस विषय की अनेक साक्षियाँ ऊपर 
दी गई हैं। इन सब वादों में वेदमन्ज्ो के अर्थ होते हैँ, यह सब 
वेद्किधर्मियों को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं।॥ 


निरुक्त के शेष ऐतिहासिक स्थल 

ऐसे ऐतिहासिक स्थळ जिनकी योजना इन पूर्वोक्त स्कन्द तथा 
ढगे आदि आंचायों ने नहीं दशोई, उनको इम क्रमशः पथक निवन्ध 
द्वारा दिखाने की इच्छा रखते हैं। अवकाश तथा समुपयुक्त सामग्री प्राप्त 
होने पर ( जिसमें बहुत सी प्राप्त हो चुकी दै ) हम सम्पूण निरुक्त पर 
ही विचार उपस्थित करना चाहते हृ 

“ुदवराधीनं सदस्‌? प्रथु ढी छपा से ही ऐसे महान्‌ काये पूरे 
हो सकते हे. । अतः वह 'बलदा? परमात्मा बळ प्रदान करे, जिससे 

पियों के शद्धरबरूप का ज्ञान प्राप्त करते हुए प्रभु की पतित-पावनी 
जक हाल स्वरूप संसार में बिस्तृत हो । यही उस प्रभु से पुनः 
पुनः प्राथना हैं !! 
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उपसंहार 


उपयुक्त प्रकरण में हमने निम्न बातें स्पष्ट, 

निरुक्त में अनेक स्थढाँ पर यास्क ने ऐतिह 
पर वह सब उपमार्थे ऋषियों की आख्यान सहि 
हे । ब्राह्मणों में विश्वामित्र-जसदरिन-वसिष्ठादि' 
आदि के लिये स्पष्ट कहे गये हैं। निरुक्त वे 
आचाये बररूचि ने-- 


औपचारिको मनत्ेष्वार्यानसमब इति नैरुक्तानां सिद्धान्त! 


मन्त्रों में आख्यान-इतिहास औपचारिक हैं, यह नेष्क्तो का __. 
सिद्धान्त हे . ऐसी घोषणा स्पष्ट शब्दों में की हे । इस स्पष्ट घोषणा के 
इन्ही शब्दों को वतेमान उपलब्ध वेदभाष्यकारों में सवेतः प्रथम 
आ चाये स्कन्द स्वामी ने खुले शब्दों में घोषित किया और एक प्रकार 
से अपनी निरुक्तटीका में इसी घोषणारूपी घारणा का सर्वत्र अबछम्बन 
कर इतिहाप की छप्तप्रक्रिया को संसार में पुनः: जीवित कर दिया, : 
जिसके ढिये हमें उसका 'अतिकृतज्ञ होना चाहरिये। . ४ 


ढुगे ने भी इसी औपचारिकप्रक्रिया का अनेक स्थलों में परिपोछन -थ 
क्िया। इन दोनों आचायो के अनेक प्रमाण द्शीये गये। जिन से 
किसी को भी 'निरुक्तकार वेद में इतिहास मानता हे? इस विषय का 
सन्देह नहीं रद जाता । हाँ, हठधर्मी दूसरी वात हे ॥ = 


अन्तिम निवेदन | 
अन्त में हम एक बात और कह देना आजशयक्न समझते है कि | 


निरुक्त के सभी स्थळ हमने पूणैरीति से जान लिये हैं, यह बात नहीं 
है | हाँ, ऐतिहासिक पक्ष के विषय में हमें कुछ भी सन्देह नहीं | अन्य 
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